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कुपया यह ग्रत्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूवं अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 
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दो शब्द 


महाभारत के एक प्रमुख पात्र 'कणे' का चरित्र बड़ा हो रहस्यमय 
रहा है। इस अभाग्रे वीर ने कर्तव्य के नाम पर अपना सब कुछ दे 
डाला, अपनी जान तक दे दी, लेकिन वचन से विमुख न हुआ । 


Ci KYO 


नाटक आठ avii में है । सिफ दो स्त्रो-चरित्र है इसका अभिनय) 
लेखक के निर्देशन में, हो चुका है। आशा है, लेखक के अन्य नाठकों 
को तरह “कर्ण” भी सम्मान पायेगा । 


" चतुभुज 
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करा 


पात्र-परिचय और अभिनय की प्रथम रजनी के कलाकार 


युधिष्ठि- | 


दुश्शासन- 
शकुनी-- 
शल्य-- 


स्त्री: 


ङतो 
द्रोपदी -- 


- 


स्वंप्रथम “Tq कराकार', बख्तियारपुर (पटना) द्वारा श्री agg ज 


gi) 


a 


योगेश्वर; द्वारिकाधीश — रामेश्‍वर प्रसाद 


देवराज-- 

तपोवन के ऋषि-- 
कौरवों के पिता-- 
कुन्ती के परित्यक्त पुत्र 


कुन्तो के पुत्रगण, पाण्डव 
घृतराष्ट्र के पुत्रगण; कोरव 


कौरवों के मामा-- 
मद्रदेश के राजा — 


पाण्डव-जननी . 
पाण्डवों की महारानी 


भगवान Io श्रीवास्तव 
कामेश्वर शर्मा 


` इंसराज सिंह 


मुहम्मद युनुस 
रामनारायण सिन्हा 
जयनन्दन So सिन्हा 
शशिनाथ न्िवेदी 
भगवान प्रसाद 

ठाकूर इल्द्रंदेव सिह 
Aa 

अनन्त तुभार 


कुमारी महेन्द्र कोर सुरि 
कुमारी हरवंश कोर सुरि 


(छेखक) के निदेशक में, जनवरी १६६१ ६० में, राजगृह में . अभिनीत । 
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c 
RU 
` प्रथम अंक 
प्रथम हर्य 
स्थान--मुनि परशुराम का आश्र 


(परशुराम ओर देवराज इन्द्र खड़े हे । सामने मुनि;का विख्यात 
फरसा èm है । ) 


परशु० 
इन्द्र / 


परशु० 


wz. 


परशु० 


: कौन हो तुम ? 

: मैं देवराज इन्द्र हूँ । ऋषि परशुराम को सैं विनीत 
भाव से प्रणाम करता gl ( प्रणाम करना ) 

: कौन ? देवराज इन्द्र ? परशुराम आपका स्वागत 
करता है | मेरे इस तपोवन में आपके आने का कुछ 
विशेष कारण जांन पड़ता है | 


: ऋषि ने ठीक समझा है । 


: तो फिर अपना अभिप्राय व्यक्त कीजिए। 


इन्द्र _» : आपके आश्रम में जन्मजात कवच-कु डळधारी दिव्य 


परशु० 


स्वरूप का एक युवक रणबिद्या सीख रहा है.। 


` ; कवच-कुडळधारी युवक ? आपने ठीक बताया। 


आज उसकी विद्या पूरी हो चुकी है। कळ वह 
अपने घर छोट जायेगा । वह विद्याजिज्ञासु त्रह्मतेज 
से दीप्त त्राह्मणङुमार है । Š उस पर बहुत ही प्रसन्न 
हूँ देवराज 1 
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'परशु ० 


परशु० 
इन्द्र 
पर॒शु० 


( ६) 


: उस युबक ने जमदरिन-पुत्र महाबळी परशुराम को 


घोखा दिया है 1 


: धोखा ° नहीं देवराज, वह बड़ा ही सरळ और नम्र 


है | उसके जन्मजात कवच और ges उसके 
बंश का परिचय दे रहे हैं। घोखा देकर परशुराम 
से कुछ भी सीखना आसान नहीं है | 


: उस युवक की मोहिनी आकृति ने agag न-विजयी 


andra महावीर परशराम के हृदय पर जीत पा 
ली है। मैं उस अन्धकार को दूर करने के लिए 
आया हूँ जिसमें आप सब खो A हैं। जिस युवक 
को धलुर्वेद सिखाने के लिए आप कड़ी धूप में, इस 
वृद्धावस्था में, सन-प्राण से संळग्त रहे, जिसके नम्र 
व्यवहार के आगे आपकी विश्वविख्यात क्रोधमुद्रा 
ठंडी हो गयी; जिसके तेज से आपका शत्र जयी 
परश भी शान्त हो गया, जानते हैं कि कौन है वह 
प्रपंची Ú / 


: कौन है बह प्रपंची ° 
: एक शूद्र । 
: (सक्रोध) शूद्र ? देवराज ? 


इन्द्र < आप तो स्वयं योगी हैं मुनिवर । योगबछ में देखिये 


कि बह युबक सारथिपुत्र कणे है या नहीं? 


परशु ०// : (MÈ बन्द) देवराज, आप ठीक कहते हैं ( आंखे 


खुलती हैं) भेरी आँखें बन्द थीं, अब खुळ गयीं | 
कर्ण ने मेरी साधनां नष्ट कर दी । जीवन में kaa- 
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ww 


है ( °) 


बार मैंने ऐसी भयानक भूछ की है । मैंने युद्धविद्या 
में उसे अजेय बना दिया था। वार-बार क्षत्रियों 
के रक्त से प्रथ्त्री को रगते-रगते से थक गया था । 


“मेरी प्रेतिहंसा सो गयी थी। लेकिन उस युवक 


को देखते ही भेरी सुप्त अभिलाषा फिर जाग पड़ी | 
मेरा निश्चय था कि उस युवक को अपने अधूरे काम 
की पूर्ति के छिए मैं पूर्णतः योग्य बना दूगा। वही 
सैने किया भी। दिन-रात एक करके इस युवक को 
'रणविद्या की शिक्षा देने छगा। SS कोई विद्या 
उससे नहीं छिपायी--लेकिन आज मैं निवोक और 
निष्प्राण हो गया हूँ | 


: मुनिवर, मुझे दुःख है कि प्रपंच से कर्ण ने आपकी 


विद्या का हरण किया है | उसका दंड-विधान होना 
चाहिये । जो व्यक्ति आपको ठग सकता है, वह 
संसार में सब कुळ कर सकता है | 


: देवराज, इस शरीर की हड़ियाँ पुरानी हो गयी हैं, 


पर इसका रक्त पानी नहीं हुआ है । शाप दे ने की शक्ति 
अभी मुझमें मौजूद है। परशराम को विद्या Ng 
के लिए नहीं हे । परशराम का शिष्य एक सारथि- 
पुत्र नहीँ हो सकता--भैंने जिस पर आशाओं का 
ऐसा दृढ़ प्राचीर खड़ा किया था, वह पुरुष ऐसा 
विश्वासघातक निकलेगा, इसकी कल्पना भी मैंने 
नहीं को | 


: सचहै मुनिवर | 
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Ryo : इक्कीस बार इस श्यामला वसुन्धरा पर क्षत्रियों का 
रक्त बहाने वाला परशराम आज फिर जाग पड़ा है। 
जिस परशराम के नाम को सुनते ही dua 
क्षत्राणियाँ भयकम्पित हो जाती हैं, जिसके फरसेः 
की रक्तपिपासा जगत-प्रसिद्ध है; जिसने ईश्वरीय 
प्रेरणा के विरुद्ध असंख्य महावीर राजाओं के 
रक्तकु ड Š बार-बार स्नान किया है, उस शशुबंशीयः 
को धोखा देना आसान नहीं है। करणे का दंडः 
विधान सामने हे। (प्रस्थान) 

इन्द्र : कर्ण और अजुन में घोर शत्र्‌ ता छ । अजुन पर 
विजय पाने फे लिए कण ने त्राह्मणचेश धारण करके 
परशराम से रणविद्या सीखी Š । अजुन का जन्म 
सेरे आशीर्वाद से हुआ है.। Š अजुन के लिए: 
सब छुछ कर सकता E | अब अवश्य ही कर्णः 
की साधना निष्फळ होगी। करणे आ रहा है।. 
इसे अमी परशुराम के आक्रोश का पता नहीं है । 

(कर्ण का प्रबेश । ब्राह्मणवेश । ) 


इन्द्र £ आ गये कर्ण ? कहो; कब जाओगे ? 

कणे : कहाँ? 

इन्द्र...” : हस्तिनापुर | तुम अधिरथ सारथि के पुत्र हो न? 

कर्ण... : आपका प्रयोजन ? 

wz : मेरा कोई प्रयोजन नहीं हे । उत्तर देने के छिए तुमः 
वाष्य भी नहीं हो । 

कर्ण : सैं कळ जाऊँगा। 

wz 


: तुम्हारी विद्या हो गयी ? 
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कणे : हाँ। आप कौन हैं 

दद्र : देवराज इन्द्र । 

कर्ण : देवराज, सुरे क्षमा करें | मेरा प्रणाम स्वीकार करें । 
`( प्रणाम करना । इन्द्र आशीर्वाद देते हैं। ) 

इन्द्र : अच्छा, अब में चला | 

कणं : क्या गुरुदेव से गँट नहीं करेंगे आप? 

इन्द्र : सेंट कर चुका। सुमे अब अमरावती जाना है । 

: (प्रस्थान) 
कणे : अमरावती ? ऐसा जान पडता है कि देवराज के 


यहाँ आने में कोई रहस्य है" " ` " दे भगवान, आज 
की रात अच्छी तरह कट जाये। कळ ही तो सुमे 
जामा हे । अब तक गुरुदेव यह जान नहीं पाये 
कि सें कोन हू । 
( परशुराम का आवेश में प्रवेश ) 

कणं : ( आगे बढ़कर पैर छूने का भाव) गुरुदेव, शिष्य का 
प्रणाम स्वीकार हो | 

परशुः : (पोछे हट कर) कौन है मेरा शिष्य ? 

कर्ण :सैं। 

ago : कोन हो तुम ! 

कणे : एक त्राह्मण स्नातक | 

परशु : तुम झूठ बोलते हो। तुम त्राह्मण नहीं दो, शुद्र हो, 
सारथिपुत्र हो, नीच हो । « 

कणे : (घुटने टेक कर आत्त'वाणो में ) गुरुदेव ! 

परशु० : फिर पूछता हूँ । बताओ, कौन दो तुम! 

क्ण : सैं gaga कर्ण ह । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


परशु० 


००-०. निता, या f आप द्र को शिफ्य नहीं बनाते L 


(to) 


: नीच, तुम्हें ढज्जा नहीं आती ? परशराम को घोखा 


देने का साहस तुमने केसे किया | भूठ बोलते तुम्हारी 

जीभ क्यों नहीं गळ गयी? क्या तुस नहीं जानते 
थे कि परशुराम क:ळ हे ? कया तुमने नहीं रुना था 
कि परशुराम ने अपने तेज फरसे से राजा maag 
के हजार हाथों को मळी की भाँति काट डाळा था ? 
बताओ, तुमने मुझे स्यों घोखा दिया ° 


: गुरुदेव, हस्तिनापुर बी २'गभूम में तृतीय पांडव 


aga नें मेरा अपमान किया । पांचाछ-नरेश की 
कन्या द्रौपदी ने भेरी हँसी उड़ायी । युवराज ठुयो धनः 
ने मुझे अंगदेश का राजा बनाया। मैने अजुन 
को पराजित करने का संकल्प किया । हृदय में वीरता. 
की भावना रखकर रू आचार्य द्रोण के पास विद्या 
सीखने के छिए गया । Wisa उन्होंने अस्वीकार 
कर दिया | 


: उसी समय KI रुना (क ynia महाप्रतापी 


ब्राह्मण परशुराम महेन्द्र गार में निवास कर रहे हैं। 
मैने सुना कि उसके परशु के तेज के सामने सारा 
देश बिस्मय से सिर मुकाता है। मैंने यह भी 
सुना कि हस्तिनापुर के बाळन्रह्मचारी बीरशिरोमणि 
पितामह भीष्म ने भी उन्हीं महापुरुष से रणविद्या 
सीखी है। अजुन को पराजित करने के लिए मुझे 
ऐसे ही गुरु से विद्या सोखनी थी। मैं यह भी 


| 
| 


परशु० 


कर्ण 


परणु० 


७७ 


( १९ ) 
इससे बाध्य होकर मुझे AKU स्नातक का वेश 


घारण करना पड़ा । मैंने सचमुच घोर अपराध 
किया है। आप मुझे दंड दें | 


: दंड ?, कर्ण, तुम नहीं जानते । उस दिन सन्ध्या 


को नीछलोहित 'गगन के नीचे जब में ईश्वरोपासना 
में ळीन था, तब तुम सरळ भाव में आकर मेरे 
सामने खड़े हो गये । मुझे जान पड़ा, मानो ईश्वर 
ने तुम्हें मेरे लिए भेजा हो। तुम्हारे कवचकु'डल- 
मय शरीर ने, त्रद्मतेज से दीप्त चेहरे ने और मधु 

भाषण ने मुझे जीत लिया । 


: जानता हूँ, रात को जब मैं सोता था तो आप मेरे 


कानों में मन्त्र का ज्ञान देते थे । 


: मेरे पास जो कुछ था, सब तुम्हें दे डाला । तुम मेरे 


सर्वस्व थे । तुम्हारे भरोसे मैने एक बार फिर बोर- 
शोणितकुड में स्नान करने का स्वप्न देखा था । मैं 
गुरुदक्षिणा माँगने बाळा था यही लेकिन अचानक 
मेरी आशाळता पर तुषारपात हो गया। तुम 
त्राह्मणपुत्र नहीं, सूतपुत्र निकले | 


: गुरुदेव, में अपराधी हूँ। प्रतिशोध की भावना मुझमें 


बराबर प्रेरणा भर रही है । युवराज दुर्योधन की 
मेत्री मुझसे सहायता की भीख माँग रही है । मेरा 
और कोई उद्देश्य नहीं है। मैंने जमदग्नि-पुत्र परशु- 
राम को ठगा है.। मुमे दंड दें गुरुदेव का कोई भी 
दंड भोगने के लिए कणे तयार | 


a 
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: लेकिन, Ika एक बात । आप ही बतायें शूद्र 


मनुष्य नहीं है क्या ? शूद्र और ब्राह्मण में भगवान 
ने कौन-सा भेद किया है ? क्‍या वीरता भी जीत के 
आधार पर खरीदी जा सकती है ! क्या यह मेरा 
दोष है कि मैं शूदर हुआ हूँ ? . 

: कर्ण, ब्राह्मण ब्राह्मण है और शूद्र शूद्र । शूद्र का 
नीच संस्कार उसे ब्राह्मण के आसन पर कभी नहीं 
बैठा सकता। मरी विद्या शूद्रो के लिए नहीं है । 
बिवाद करने का अवकाश नहीं है । 

: गुरुदेव के सामने Š नतमरतक हूँ । मुझे दंड दें । 

: Š दंड-विधान कर चुका था कर्ण । पर इस कठोर 
हृदय पर अब भी तुम्हारे कवचकु'डळ का प्रभाव 
हे । मैं तुम्हें अपने अभिशाप से भस्म कर देना 
चाहता था । पर तुम्हें देख कर मेरा स्नेह फिर जाग 
उठा है"'अब तक तपस्या में न माळूस में कितना 
आगे बढ़ गया होता, पर मैं तुसमें अपने को भूछ 


` घेठा | अभिशाप समझो या आशीवोद-मेरा हृदय 


एक ही दात कहता है कि जिस तरह तुमने मुझे 
जीवन भर के लिए दुःख दिया है, उसी तरह तुम 
भी दुःख पाओगे । 


: गुरुदेव ! 


: जीवन की अन्तिम घड़ी में तुम्हारे रथ का पहिया 


पृथ्वी में धंस जायेगा, उस समय तुम मेरी विद्या 
को भूळ वेठोगे | 

1 ( भार्त्तवाणी ) गुरुदेव ! इस भयानक अभिशाप को 
बापस छोजिये । मुझे मरणदंड दीजिये । 


( १३ ) 


mgo : परशुराम का अभिशाप मिथ्या नहीं होता कणे । 
शीघ्र जाओ | हस्तिनापुर में अधिरथ तुम्हारी राइ . 
; देख रहा है। जाओ । 


* 


द्वितोय हृदय 


स्थान--हस्तिनापुर की राजसभा 


( सिंहासन पर सञ्राट्‌ दुर्योधन आसीन । आसपास, धृतराष्ट्र, राज- 
-यरिवार के अन्य बड़े-बूढ़े तथा सामन्तगण | सामने शकुनि, पाण्डवगण ओर 
कौरवगण । जुआ हो रहा है । पाण्डवगण हार रहे है- इसलिए उदास 
Ë । कौरवगण जीत रहे हैं--इसलिए प्रसन्न Š 1 ) 
Jaa : सामा, देखते क्या हो! डाळो पासे। 
शकुनि : जय भगवती amati) 
कोरबगण : हाः हाः हाः ! 
./ दुर्योधन : खूब ! इस बार भी हमारी ही जीत रद्दी । धमेराज 
युधिष्ठिर के चारों भाई कुरुराज दुर्योधन के दास हुए। 
| ( अट्टहास ) 
Taka : घर्मेराज+ आप राजताज, घन-सम्पत्ति सब कुछ इस 
जूए में हार गये! आपके चारों वीर भाई भी 
हस्तिनापुर के सम्राट दुर्योधन के दास हो गये। 
अब क्या ळगायेंगे आप दाव पर ? 
-भीम : यह जूआ नहीं, पाण्डवों को पस्त करने का षड्यन्त्र 
है । धमराज, बहुत हो चुका । जूआ खेलना बन्द 
कीजिये । 
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— दुर्योधन 


( १४ ) 


: भीमसेन, घम राज तुम्हारे बड़े भाई Š ! उन्हें तुमसे 


अधिक बुद्धि है। वे राजनिमन्त्रण कभी नहीं 
ठुकरायेंगे | इसमें मेरा अपमान Š l 


: अपमान ? राजनिमन्त्रण ? gala, तुमने नीचता 


से पाण्डवों की सता हरण करने की ठुरभिसन्धि की 
है। हस्तिनापुर के सिंहासन पर वेठ कर, अपने 
भाइयों को जूआ खेलने का निमन्त्रण देकर, उन्हें 
धोखा देः तुम्हें शोभा नहीं देता | 

भीमसेन, में हस्तिनापुर का राजा हू । धम राज 
gia इन्द्रप्रस्थ के राजा हैं! जूआ खेलना 
राजाओं का मनोविनोद दै । 


: लेकिन जिस मनोविनोद से सर्वनाश हो, उससे दूर 


ही रहना उचित है। धमराज, मेरा आग्रह है कि 
आप जूआ खलना बन्द करें और शीघ्र अपनी राज- 
घानी में लोट चलें । 


: राजधानी ? हाः हाः हाः ! किसकी राजधानी ? 


केसी राजधानी ? इन्द्रप्रस्थ को तो धम राज जूए में: 
हार चुके | अब इन्द्रप्रस्थ पर मेरा अधिकार है 1 


: सच हे भीम, Š राजताज खों चुका हूँ । अपने: 


भाइयो को भी जूए में हार चुका हूं । अब जा भी 
कंसे सकता Š ? 


: जय भगवती ! धमराज, आप ठीक कहते हैं। 


राजताज और भाई को खोकर अब बाहर निकळना 
आपको शोभा नहीं देता । हार और जीत तो राजाओं: 
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~ दुर्योधन 


. शकुनि £ 


( १५ ) 


बढ़ाने में राजागण अपने शूरमाओं को रणभूमि में 
कटवा देते हैं। उनके लिए शोक नहीं करते । आपक - 
भाई तो जीवित हैं। फिर खेळ कर आप उन्हें पा 
भी सकते हैं; राजपाट वापस कर सकते हैं, चिन्ता 
को दूर कर सकते' हैं । 

मामा का कहना दुरुस्त दे धर्म राज । मुझे कोई 
आपत्ति नहीं है । खेल जारी रहे । मामा, फिर डालो 
पासे । 


: अच्छी बात है । इस बार मुझ दाच पर समझो | 
: ठहरो शकुनि; पासे मत डालो । धम राज, जूए के. 


नशे में आप उचित-अनुचित रूब इछ भूछ रहे Ë: 
खेळ बन्द कीजिए | सर्वनाश न होनें दीजिये । इम 
चार भाई इरुराज दुयोधन के दास बन कर रहेंगे, 
पर आप अपने को दाब पर न ळगाइये | 


: गाण्डीबधारी अजु न, धम राज क g को Agan 


राओ | जुआ हाने दो ।'सम्भब है, घम राज कं पुण्यः 
प्रताप से तुम सब दासत्व-स्ट खला से सुक्त हो 
जाओ । मामा, धम राज का अनुरोध न ठुकराआ | 
डाळो पासे । 


: नहीं, सैं पासे न डालूँगा | मुझे «म राज की अचु-- 


सति चाहिये । 


aa : डाळो पासे शकुनि | 


शकुनि 


( खूब प्रसन्न ) जय भगवती ! ( पासे डालना । अट्ट-- 
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( १६) 


: उत्तम! हाः हाः हाः! इन्द्रप्रस्थ-नरेश धर्मराज 


युधिष्ठिर आज कौरवों के दास हुए ) आश्चर्य ! 
यर्भराज, मेरा कोई दोष नहीं | 


५ सब्नाश ! 
: क्यों भीम, क्या हाळ है? . आज मौन क्‍यों हो? 


धर्मराज भी तो हस्तिनापुर के aae दुर्योधन के 
दास हो गये । 


: Rar पर लगाम दो दुर्योधन | 
: सावधान भीम ! दुर्योधन सम्राट है और तुम मेरे 


दास हो । मेरा नाम लेकर पुकारने का साहस 
न करो। 


: भीम का साहस तुम भूछ गये क्या? बचपन में 


भीम ने बार-बार ठम्हें mega में पराजित किया 
था । उन घटनाओं का स्मरण करो ( तुम नहीं 
जानते कि भीम उस फौळाद से बना दै, जिसे तुम 
जेछे कायर झुका नहीं सकते | 


: अपनी प्रशंसा अपने सुख से करके तुम अपनी दासता 


के आवरण को दूर नहीं कर सकते भीम | 


: सैं घर्मराज के कारण शान्त हूँ। नहीं तो)सच 


कहता हूँ कि अभी इसी सभा में) (समस्त कौरवकुळ 
का नाश करके इस जूए की चाळ को बदळ दू | 
बेईमान शकुनि जूए के फन में तेज है । धर्मराज 
की सरलता के कारण वह हमळोगों को इस सभा 


A में लूट रहा है। 1, | 
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युधिष्ठिर “; भीम, शान्त QA । विपत्तियों को जड़ मैं हूँ। मेरे” 
| ही कारण पाण्डत्रकुछ पर ऐसा संकट आया है। 
| दूएड मुझे दो । 
भीम : धर्मराज, इसी कातो दुःख है कि हम आपको 
दंडित नहीं कर सक्कते। यदि बड़े भाई के प्रति 
हममें इतनी श्रद्धा नहीं होतो त। शायद आप हमें 
ह दाब पर ळगाते भी नहीं । 
धृतराष्ट्र : वेटा दुर्योधन, जूआ नाश का मूळ है। खेळ बन्द 
करो । हारे हुए पाण्डवों को अपमानित न करो । 

/ दुर्योषन : अपमान? पिताजी, आपको क्या पता है कि मुझे 
इनळोगों ने कई बार ओर किस रूप में अपमानित 
किया है ! मेने तो अब तक प्रतिशाध छिया हो 
नहीं । यह तो एक प्रमोद था जो पाण्डवों को 
सहया पड़ा l 

qng  : कुरुकुछ के हित के लिए जूए का खेलना बन्द करो। 
सम्भव है, इस जूए के पीछे भारी ग्रहकलह हो । 

` दुर्योषन : आप चिन्ता न करें पिताजी | खेळ में अमां ही तों ` 
आनन्द आ रहा Š (धमराज रोज थोडे हो खेळने ` 
के छिए आयेंगे | 

शकुनि : सम्राट दुर्योधन, धर्मराज सब कुछ खो बेठे। 

~ दुर्योधन: नहीं, धमेराज सब कुछ खोकर भी वापस पा सकते ` 

| हैं। अभी उनके पास एक बहुमूल्य निधि बची: 
हुई है । 

शकुनि : कौन-सी हैं वह निधि? 
š दुर्योधन 


: पांचाळी । PA 
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( १८ ) 


: द्रौपदी ? दुर्योधन, क्या तुम अपने वंश की सान- 


मर्यादा नष्ट ही कर देने पर तुले दो? तुम्हे सती 
द्रौपदी को दाव पर मागते लज्जा नहीं आती ? 


; कैसी छब्जा ! तुम सब्र हारे हुए हो । द्रोपदी को 


दाब पर रखकर घम राज एकही बार में अपना 
समस्त राजपाट, आई, सम्पत्ति आदि वापस W 


सकते हैं। सौदा बुरा नहीं है। धम राज अच्छी 
तरह सोच Š । 


: धिक्कार है ऐसी राय पर ! शम दे इस लज्ाजनक 


आचरण पर ! qg राज सभा Š या जूआघर 7 
दुर्योधन, माना कि तुम जूए में जीत गये; लेकिन 
जीत से क्या तुम्हारा दिवेक भी नष्ट कर दिया ? 
तुम्हारे पूज्य पिता तथा बन्द्रनीय सम्बन्धी इस सभा 
में हैं । ऐसा प्रस्ताव रखते तुम्हारी जीभ नहीं गळ 
गयी ? 


: अजु न, जानता हूँ कि पांचाळ देश के स्वयंबर में 


द्रौपदी ने बरमाळा तुम्हारे गले में पहनायी थी । 
लेकिन अब तो कुशल इसी में है कि वह चाहे तो 
तुम्हारे साथ दासता स्वीकार करे या यदि तुम जोत 
जाओ तो एक ही बार में सब छुछ वापस ले ळो । 


: मैं नहों जानता था कि इस छुरुसमा में हमळोगों 


के साथ ऐसा कुचक्र रचा जायगा | पता नहीं, क्यों 

घम राज ने ऐसे भीषण आयोजन में भाग ल्या । 
° ~ : ~ _ 

धम'राज, मेरा अनुरोध हे कि पांचाळी को दाब पर 
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| ( १६ ) 
युधिष्ठिर J: गाण्डीचधारी अजुन मेरी बुद्धि काम नहीं करती | 


भीम : द्रौपदी को दाब पर छगाने को मर्खता न करें धर्म- 
राज | कुलनारी की प्रतिष्ठा को जूए पर न ळगायें । 
asa : aka, यह अन्तिम दाव है । gan विश्‍वास 


कीजिए । जीत आपकी होगी । द्रौपदी को दाब पर 
रख कर क्षणमात्र में आपलोग दासता के बन्धन से 
छूट सकते हैं, अपनी खोई हुई मर्यादा को वापस 


कर सकते 

अजुन : शकुनि धोखेवाज हे | शकुनि की बातों का विश्वास 
न करें। 

ओम : शकुनि इस जूए के नाटक का सूत्रधार हे । इसने 
पासों पर मन्त्र डाळ दिया हे । इमळोगों की जीत 
कभी नहीं होगी । 


दुर्योधन» : जूए का आयोजन मैने किया हे, सामा शकुनि ने 
नहीं । धम राज, पराजय स्वीकार करना आएको 


शोभा नहीं देता | एक दाच और । 

अजुन : दुर्योधन, क्षत्रियां की हार-जीत जूए से नहीं मानी 
जाती । युद्ध करके देखलो कि जीत किसकी होती है। 

दुर्योधन : तलवार और तीर की क्या आवश्यकता यदि हार- 
जीत का निर्णय जूए से ही हो जाये ? धम राज, 
सोच न करें | मामा शकुनि को पासे डाळने की 
अनुमति देँ | 

aa : तो वही हो । द्रौपदी दाव पर दे । डालो पासे शकुनि! 

आकुनि : जय भगवती ! (पासे डालना । अट्टहास ।) द्रौपदी भो 
कुरुराज दुर्योधन की दासी हुई । 
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( २० ) 
“aa दर पद की कन्या मेरी दासी ? (ग़ास्डीबधारी अजु नः 
की प्रियतमा द्रोपदी मेरी दासी ? हाः हाः हाः!) । 
भामा शकुनि तुमने मेरी चिरपोषित अभिळाषा पूरी 
कर दी । रूपगविता पांचाळी अब RNR क 
महल में झाड, फेरेगी। हाःनहाः दा: । 
F (सभी पाण्डव नतमस्तक ओर शोकमग्न Ë 1) 
giaa : भाई कुश्शासन ! 
दुइशासन : आज्ञा सम्राट ! 
; अभी,इसी क्षण द्रौपदी को मेरी सभा में उपस्थित ga! 
: जो आज्ञा महाराज ! ( प्रस्थान करने को उद्यत ) 
भीम : ठहरो दुश्शासन । पाणडन SS मे हार गये हैं. अबश्य, 
लेकिन उनका रक्त ठण्डा नहीं हुआ है, daa 
गदा नष्ट नहीं हुई है, aga का गांडीब दूदा. 
नहीं है | 
g ğa : दुश्शासन, भीम हमारा दास हे । उसकी बातों 
पर ध्यान न दो! पांचाळी को अविळम्ब खींच: 
ळाओ | 
( दुश्शासन का प्रस्थान ) 
~ दुर्योधन : क्यों अजुन, गांडीव धनुष किस दिन कामः 
आयेगा? देखता हूँ कि तुम्हारे गांडीब सेः 
अधिक बल मामा शकुनि के पासो में है! 
. क्यों सामा 1 | 
शक्ुनिट- मैं गान्धार देश यही विद्या तो सीखने गया था। 
क जूए के पासे तो मेरे खरीदे गुछाम हैं। बे मेरे 
ऽ सुद्ध जयद बहलता को 


४ दुर्योधन 


९२१) 
बार चूक सकता है, पर शकुनि के पासे का वार कभी 


z चूक सकता! भगवती मेरे साथ हैं। 
मैं जूए को विद्या से समस्त भू मंडळ का राज्य तुम्हें 


दिळा सकता Š सम्राट! 


: शाबाश मामा ! तुम मेरे राज्य के एक बहुमूल्य 


रत्न हो । > 


: दुर्योधन, शकुनीरूपी रत्न को संयोग कर रखने 


का क्या परिणांम होता दे, यह तुम्हें बाद में 
मालूस होगा । 


: क्या परिणाम होगा--जरा अपने भाई के सुख 


Amal 


: शकुनी ने जिस गृहळह की आग को आज भरी 


सभा में प्रज्जबलित किया है, उसमें सारा कुरुकुळ 
जळकर भस्म हो जायेगा। 


: हरे! हरे ! सम्राट ! भरी सभा में अपने मामा का 


ऐसा अपमान न कराओ। भगवती सब कुछ 
सुन रही हैं। बह तुम पर रुष्ट हो जायेंगी । 

तुम भगवती के उपासक कब से हो गये कपटीः 
मित्र १) anak का भय दिखाकर तुम दुर्योधन, 
दुश्शासन आदि दुष्टों. को प्रभावित कर सकते 
हो ।/ भीम. और अजु न तुम्हारी शेतानी को 
पहले से जानते हैं l> 


: विवाद बन्द करो | .सम्राट्‌ दुर्योधन किसी की 


छाळ-छाळ आँखें देखो आदी नहीं है । मामा, 
देखते जाओ कि शत्रु केसे पस्त होता Š | 
( दुश्शासन का प्रवेश ) 
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( a<.) 


Va : कौन / दुश्शासन? द्रौपदी कहाँ है ? तुम अकेले 
क्यों आये? शीघ्र उत्तर दो । 
दुश्शासन “ सम्राट, द्रौपदी कहती है कि Š एक ब्रस्रवाली हं» 
सभा में नहीं जा सकती । | 
aa : उसकी प्रार्थना व्यर्थ है । उसे' सभा में आना ही 
होगा । उसे खींच छाओ दुश्शासन । 
भोम + सावधान दुश्शासन ! पांचाळी के प्रति किये गये 
अपमान को हम नहीं सह सकते । ( घृतराष्ट्र से ) 
चाचाजी, आप तं दुयोधन के पिता हैं। क्या 
कुळनारी को यह अपमान आपको अच्छा लगता. 
है? आप दुर्योधन को रोकते क्यों नहीं 
( दुश्शासन का प्रस्थान ) 
बृतराष्ट्र : बेटा दुर्योधन, masr का अपमान मत करो । 
द्रौपदी को राजसभा में मत बुलाओ | 
Z दुर्योषन : कुळनारी ? कौन हे. कुळनारी? द्रौपदी? जिस 
! नारी का एक पति होता है, वही सम्मान के 
योग्य है । द्रौपदी के पाँच पति हैं ॥६इससे वह एक 
बेश्या के समान है ! 
भीम : ( सक्रोष) दुर्योधन, सावधान! amat मेरा 
प्रहार । ( गदा उठाते हें । ) 
युषिष्ठिर VZ: भीमसेन, क्रोध न करो । शान्त होओ | 
| अजुन 7, शान्ति ? अब शान्त कहाँ? मेरा गांडीव भी 
टंकार करने को बेचेन है । यदि बड़े भाई की रोक 
न QA तो यहद santa रणांगन सें बदळ 
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( २३ ) 
जाती ; पासे के स्थान पर खून की होली खेळी 
जाती । 


t इन क्लीव भाइयों का नाटक देखने में बड़ा ही 
“सुन्दर छगता है । क्‍यों मामा ? 
: कौन Laga! 


: इसका उत्तर समा देगी । 


(इसी समय द्रोपदी के केश. को पकड़े दुश्शासन का 
प्रवेश । द्रोपदी की दशा अस्त-ष्यस्त है। वह रो रही है। 
आते ही पृथ्वी पर गिरती है। ) 

: भाई दुश्शासन! तुम पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ । 
हस्तिनापुर के सम्राट को अपने ऐसे आज्ञाकारी 
भाई पर गर्व Š । 

( दुःशासन नतमस्तक ) 

: पांचाळी, तुम्हारी इस दशा का उत्तरदायित्व तुम्हारे 
पतियों पर है। जूए में धर्मराज राज-ताज, धन- 
सम्पत्ति तथा भाई समेत अपने को भी हार 
बेठे । फिर तुम्हारी बारी आई! वे तुमको भी 
गबा बैठे । 


: (रोते हुए ) जब धर्मराज अपने को हार बेठे तो 


मुझे दाब पर रखने का इन्हें क्या अधिकार था ! 
: क्या तुम धर्मराज की पत्नी नहीं हो? 


: अवश्य हूँ । पर स्वयंवर में बरमाळा मैंने धमराज 


के तीसरे भाई के गले में पहनायी है। उन्दी 
गांडवघारी का मुझ पर असळी अधिकार ÈI 
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( २४ ) 


maki अधिकार नहीं था कि पराई 


वस्तु को दाव पर लगाते । 


: पांचाळी ठीक -कहती है। दारे हुए qå को 


कोई अधिकार नहीं था कि अजुन की पत्नी को 
दाब पर ळगाते। “ 


: इस विवाद का कोई अर्थ नहीं है। सिद्ध है कि 
. पांडव मेरे दास और द्रौपदी मेरी दासी ë | दुश्शा- 


सन, दासी को नंगी कर डाळो । 


: दुर्योधन, यह नीचता šI 

: धर्मराज, अब मुझसे नहीं सद्दा जाता | 

: शांत भीम, शान्त । 

: ( रोकर ) नहीं, नहीं कुरुराज, ऐसा न करो । मैं 


तुम्हारी दासी बनकर रहने को तैयार हूँ। पर सुभे 
वस्त्रहीन न करो । 


: द्र पद्‌-कन्या, भूळ गयी अपने व्यंगमिश्रित उस 


< 


अट्टहास को जो इन्द्रप्रस्थ सें मेरे अपमान के लिए 
गूँज उठा था ?2मय दानव ने इन्द्रप्रस्थ के सहळ - 
जळ के स्थान पर थळ और थळ के स्थान पर जळ 


' “तथा दीवार के स्थान पर डार और द्वार के स्थान 


पर दीवार की रचना की थी। फलस्वरूप सेरे 
घुटने zz गये, सिर फूट गये ॥ तुमने आकाश में 
गू जती हुई हँसी मुझे सुनाकर कहा था कि अन्धे 
के पुत्र अन्धे ही होते हैं। में उस अपमान को 


CC-0. M umuks Mbak AIR ol इसी, mr iti प्रतिशोध, RI š 


द्रौपदी 


( २५ ) 


इन्द्रप्रस्थ की महारानी द्रौपदी को नंगी देखना 
चाहता हुँ. 
(कर्ण का प्रवेश ) 


`; कौन ? अंगराज कर्ण ? तुम ठीक समय पर आये । 
: सम्रादे, इस सझा में जो कुछ हो चुका, उससे 


मेरा कोई मतळब नहीं है। लेकिन जब द्रौपदी 
के रुइन .का स्वर N कानों में पहुँचा तो में 
अपने को रोक न सका, तत्काल चला आया। 


: अ'गराज ! मेरी लाज लुटी जा रही है । मेरी रक्षा 


करो । 


: कौन है अ'गराज द्रौपदी ? 
: तुम हो अगराज । तुम वीर दो मेरी रक्षा करो । 
: तुम भ,ळती हो । में अ'गराज कर्ण नहीं, सूतपुत्र 


कणे हूँ । याद है पांचाळ-देश के अपने स्वयंवर 
का वह दृश्य जब सैं मस्स्यचक्ष -भेद करने के लिए 
खड़ा हुआ था, तो तुमने चुभती हुई बाणी š 
कहा क्रि में सूतपुत्र को. नही वरूगी। क्या 
तुम उस कठोर सत्य को अपने नयन के नीर से 
घो सकती हो ? क्या उस समय तुम भ ळ गयी 


थो कि सैं अ'गराज कर्ण हूँ। 
`: मझे क्षमा करो अ'गराज। नारी की ळाज 


बचाओ | 


: गवितता नारी, में वीरत्वं या शौर्य में अजुन से. 
'कम नहीं हूँ । तुमने जानबूझ कर मेरा तिरस्कार 
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SR, दुर्योधन 


दुश्शासन 
८ दुर्षोधन- 


: सम्राट्‌ मुझे क्षमा करें । 
: कुरुराज का भाई कायर नहीं हो सकता। राजाज्ञा 


( २६ ) 


किया और अजुन को अपनाया। अपने को 
तुमने ऐसे कलीब के चरणों में डाळ दिया कि तुम्ह 
एक के बदले पाँच पति मिले--पाँच।, आज अपने 
पतियों के सामने ही तुम रो रही हो; और š 
चुपचाष हैं। भाग्यद्दीना सुन्दरी, रोओ अपने 
विगत कर्मों पर । जी भर रोओं। सम्राद्‌ में जाता 
हूँ। ( प्रस्थान ) 


: दुश्शांसन, द्रोपदी को बस्त्रहीन कर डालो | 
: यह अनुचित है बेटा । 
: दुर्योधन के पास दया नहीं है पिताजी । मैं अपने 


अपमान का भ्रतिशेष ले रहा हूँ। दुश्शासन ! 


: सम्राट, मेरे हाथ कॉपते दे । 
: कायर न बनो दुश्शासन। आगे बढ़ो। तुम 


पांडवों से डरते हो Y पांडव तेजहीन हो गये हैं। 


(उनसे डरना बेकार है। द्रौपदी के आँसू की 


पाह न करों । ) 


: कुरुराज, गगन में भगवान भास्कर तुम्दारे इस 


अमानुषिक कार्य को देख कर स्तब्ध हैं।) माँ 
वसुधन्रे, प्रळ्यंकारी नाद से तू दो ट्क हो जा; 
अपने अ क में मुझे ले ले । 


: दुश्शासन, मैं एक उन्मान्दिनी का मळाप सुनना 


नहीं चाहता । आगे बढ़ो। 
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| ( २७ ) 
aa : (रोती हुई). क्या इस समा में कोई ऐसा नहीं है 
जो एक अबळा की पुकार सुन, सके ?) क्या 
» द्रोणाचाये और कपाचाये की तळवारों पर काई 
जमो दै! क्या पिना और पितामह को जीभ 
गळ गयी है? क्या विदुर जी की नौति सो 
गयी है ? क्या अश्वत्थामा के धनुवोण नष्ट हो 
गये Š !(क्या भीम का वाहुबळ नष्ट हो गया Š ? 
क्या घनंजय को बीरता सो गय़ी है! क्या सारी 
सभा अन्धी और बहरी दै ?_) 
युधिष्ठिर í .: पांचाळी कोई अंधा या बहरा नहीं हे | कुळ छोगों को 
तो दुयो न के नमक ने पराभूत कर रखा Š । पाण्ड- 
बगण अपने को हार चुके हैं। इसी से हम सब 
चुप हैं 
gia é दुश्शासन, आज्ञा-पाळन में विळम्ब हो रहा है 12 
याद्‌ रखो, राजदंड अपने भाई को भी नहीं छोड़ता । 
क्या तुस अपना अपमान भळ गये? इन पांडवा 
ने और इन गर्विता सुन्दरी ने पगंपग पर कौरवों की 
सी उड़ायो है । (आज ही हम इनसे प्रतिशोध 
ळेंगे। आगे बढो 
चुश्शासन : aag सती की ओर मेरे पेर ही नहीं बढ़ते । 
Z दुर्योधन : द्रौपदी कब से सती हुई? KR आगे बढो 
यथा मुझे स्वयं द्रौपदी को वस्त्रहीन करने के लिए 
सिंहासन से नीचे उतरना पडेगा | | 


Ad : हे. म रारी! सर्वज्ञानी ! क्या एक नारी की प्रार्थना | 
रे पास भी समय नहीं दे 
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J 


( प्रणतपाछ श्री कृष्ण ! तुम्हारी उपासिका आज घोर, 


i | 4 दुर्योधन ग 


( ९८ ) | 
तुम्दें भी दुयोधन के नमक ने जीत लिया है? 


कष्ट में है। रक्षा करो योगेश्वर! / 


: पांचाळी, तुम्हारी योगेश्वर सोये हैं। उन्हें भूछ 


जाओ | डर 


: हाँ कुरुराज, मेरो छाज बचाओ । 
: एक ही रास्ता Š । , तुम पाण्डवों को छोड़कर/ कुरु- 


राज दुयो धन की( ह "गिनी बनो । दुर्योधन की 
बाई' जाँघ पर बेठ कर उसको हृदय से आछिंगनं. 
करो । बोलो, स्वीकार है 


: नहीं, नहीं, हजार बार नहीं । 
: पापी दुर्योधन; तुम्हारी जाब पर द्रौपदी नहीं, मेरी 


गदा बैंठेगी ! तुम्हारे करेजे से द्रौपद्री नही मेरी 
मुष्टिका आलिंगन करेगी । यदि रणभूमि में उम्दारा 
खून न पीयू और तुम्हारे खून से पांचाली की केशराशि 
तर न करू तो मैं पान्डपुत्र नहीं, मेरा(भीमसेन नाम 
नहीं)--और दुश्शासन, तुमने उस पांचाली के केश 
को खींचा है जो यज्ञ के पवित्र मन्त्रों द्वारा इस 
पृथ्वी पर आयी है। संग्रामभूमि में में तुम्हारा 
गरम-गरम रक्त चुल्लू में भर कर पीऊँगा। यदि 
मैं इन प्रतिज्ञाओ की पूत्ति न करू तो हिजड़ों के 
हाथों मरु और मरने पर भी उत्तम योनि न पाऊ । 
कोई चिन्ता नहीं भीम । रणभूमि में इम तुम्हें 
अवश्य मौका देंगे) दुयो धन तुम्हारी छछकार को 
स्वीकार करता है ।' टयो धन गदा-युद्ध में किसी खे . 
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( २६ ) 
पीछे नहीं हटता ।(दुश्शासन, अब विळस्ब न.करो | 
द्रौपद्रो को वस्त्रहीन करो | 


[ दुश्शासन द्रौपदी को वस्त्रहीन करना चाहते हैं। चीर का” 
अन्त नहीं होता हैं थकूकर दुश्शासन गिरते हैं। अचानक जोरों काः 
शब्द । अन्घकार। बिजली की चमक में क्ृष्ण-दर्शन । दुश्शासन फिर 
चीर खींचते हैं। धृतराष्ट्र चिल्ला पड़ते हैं। ] 
धृतराष्ट्र : दुश्शासन) चीर खींचना बन्द करो । 


( दुश्शासन चीर खींचना बन्द कर देते हैं। ध्रकाश।) ` 


- पृतराष्ट्र॒ : दुयोधन, तुमने सती का अपमान किया Š | हुशशा-- 
सन द्रौपदो को सस्त्रदीन न कर सका। कारण, 
द्रौपदी सती नारी Š J जिस सिंद्दासन पर आज तुम 
aò हो, वह मेरी कृपा का दान Ë | में ऐसा अन्याय : 
सहन नहीं कर सकता (चेटी द्रौपदी, तुम दुयोधन | 
और दुरशासन को क्षमा करो । यह बूढ़े घृतराष्ट्र 
की प्राथना है । मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हूँ। 
बर माँगो पांचाढी | लर शार x 


- द्रोपी : पिताजी, यदि आप म_झ पर प्रसन्न हैं तो पास्डवों > 6 
: को और म्‌ मे दासता के बन्धन से म्‌ क्त कीजिये, 
साथ ही राजपाटघनसम्पत्ति वापस कीजिये । 
qag : वद्दी होगा पांचाळी । तुम और तुम्हारे पति मुक्त 
ˆ हैं हारी हुई समस्त चीजें उन्हें वापस मिठी) अब. 
' चे अपनी पूर्वं प्रतिष्ठा के साथ इन्द्रप्रस्थ कों ळौटः 
जायें । SA ' 
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“धृतराष्ट्र 
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: यदि तुम मेरे बचनों की रक्षा नहीं कर सकते, यदि 


:[अच्छो बात Š । दुयोधन अपने पिता का मान भंग 


: पिता, जी, अब मैंने भी अपना मागं ठीक कर लिया 
: केसा मागं? 
: इस सिंहासन को वापस ळोजिये। सें इसके योग्य 


: तुम तस्पया क्यों करना चाहते हो दुयो थन! 
: आपको समझाने से कोई लाभ नहीं आप इस 


( ३ ) 


: यह कभी नहीं होगा पिता जी। हम आपके दिये 


गये बर की रक्षा नहीं कर सकते |) इतना बढ़ा 
आयोजन बेकार नहीं जा सकता । , 


तुम अपने कुळ की प्रतिष्ठा नष्ट करना चाहते दो तो 
हस्तिनापुर का सिंहासन म्‌.मे चापस करो) सिंहा- 
सन मेरे जीते जीं मेरा ही रहेगा, (इम जेसे दुष्ट के 
हाथ में न पड़ेगा । 


न करेगा। द्रौपदी को जो वर आपने दिये हैं, में 
उन्हें मानता हूँ द्रौपदी तथा पार्डबगण दासता के 
बन्धन से मक्त हुए) धर्मराज को राज वापस मिला 
धर्मराज आप इन्द्र+स्थ लौटने की तेयारी करें । 
: महाराज घृतराष्ट्र की जय ! 
( धृतराष्ट्र, शकुनि, दुर्योधन और दुश्शासन के सिवा 
सबका प्रस्थान). GZ 2020000 २१०१४ 


Š | आपका आदेश चाहिये। 


नहीं हूँ। म्‌ के आज ही तपस्या करने के लिए वन 
में जाना है । 


सिंहासन पर स्वयं बेठिये या(इसे mus को दे 


( ३१ ) 


'शुतराष्ट्र : आखिर क्यों ?_ 


5२ etj 
दुयोधन : मैं हजार बार चुका हूँ कि aea म्‌ झसे जळते हैं, 
| « चे हस्तिनापुर क॑ सिंहासन का हस्तगत करना चाहत 
हैं। FRIA का वह राजसूय यज्ञ मुझे धोखा देने 
का एके बहाना ग्रा। अकारण ही मेरे प्रिय मित्र 
चेद्राज शिशुपाळ का उस यज्ञ में कृष्ण ने वध कर 
डाडा | वहाँ पग-पग पर भेरी हँसी उड़ायी गयी। 
क्यों मामा ? ; 


'शकुनि : दुयोधन भूठ नहीं बोळता महाराज सैं भी तो- 


उस यज्ञ में उपस्थित था । वहाँ तो आपकी भी 


हँसी उडायी गयी थी | 
धृतराष्ट्र : फिर तुम छोग चाहते क्‍या हो? 
"शकुनि : बनवास। 
चृतराष्ट्र : किसका E 
` -दुयोधन : सेरा 
शकुनी : नहीं, पाण्डवों का । 
Tae : केसे ! 


ag : धर्मराज को फिर चुळा कर जूआ रचाया जाये । 

उन्हें हारना ही दै। शत्त' हारने पर उन्हें 
बारह वर्षों के छिए वनवास करना पड़ेगा । 

राष्ट्र : मैं ऐसे कुचक्र में नहीं रद्द सकद | धमराज का 

जुआ खेळने के छिए बुळाना ठोछ नहीं दै। दे 


आयेंगे 
नहीं आयेंगे । 
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aa 


धुतराष्ट्र 


शकुनि 


( ३२ ) 


, अवश्य आयेंगे । जूआ एक मदिरा दै. जिसका 


नशा तेज होता दै, जो जल्दी उतरता नहीं । 
आप अनुमति दें | 

: यदि तुमळोगो की ऐसी ही जिद है तो 

- फिर खेळो । पर सुमे अब”इस सभा भवन से 
Kal | 

( षीरे-धीरे प्रस्थान ) 

: दुश्शासन, धर्मराज के पास शीघ्र जाओ और 
आमन्त्रण दो। कहना कि महाराज धृतराष्ट्र 
से निमन्त्रित किया है । वे अवश्य आयेंगे । 

( दुश्शासन का प्रस्थान ) 

: दुयोधन उस बार तुम चूक गये। जीत 
गयी बाजी भी हार गये। इस बार सावधान: 
रहो । : 

: मामा, सच कहता हूँ कि हृदय में हाहाकार 
मचा है। पागडबों का दम्भ मिटा दो। उनके: 
उत्साह को नष्ट करदो। Š यही चाहता 
E | 

: यही होगा दुर्योधन । भगवती तुम पर प्रसन्न है। 
तुम निर्भय रदो। इन्द्रप्रस्थ का सिंहासन तुम्हें 
मिलेगा । ( द्रौपदी तुम्हारी दासी बन कर रहेगी ।. 
शकुनि की भविष्यवाणी झूठी नहीं हो सकती t: 
जुएं के खेळ में सुझे कोई हरा नहीं सकता । 

“मैंने युधिष्ठिर पर वेसा मन्त्र फूंका है कि वंह 

रॅप की तरह तुरत चळा आयेगा । 


| ` मन्त्रबद्ध 
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` ( ३३ ) 
| भं 
भीम : ( नेपथ्य में ) जूआ अब नहीं हो सकता । ठ 
| aga £ ( नेपथ्य में ) घम राज तो अपनी Eien 
-.. छा बेठे š | S 
कळ ( शकुनि कुटिछ मुस्कान से दुर्योधन की शोर 
VA . देखते,हैं। nea और दुश्शासन का पुनः 
PT. Vo प्रवण) 
युधिष्ठर (६ : सामा, मैं आ गया | 


शकुनि * : मैं जानता था कि तुम धृतराष्ट्र के वचन पर अपनी 
~ जान तक दे सकते हो । | 
भीम : अपना मतळव बताओ UBI | 
- -आकुनि : दुर्योधन का कहना Š कि धमराज कद्ध हैं। 
: मैं कहता हूँ कि धमराज क्रोध करते ही | 
नहीं। धृतराष्ट्र ने कहा कि घमराज का | 
हृदय साफ है। इसी प्रसंग में जूआ का फिर 
आमन्त्रण भेजा गया । यदि घम राज का हृदय 
साफ है तो वे फिर जुआ AF | की 
भम : शकुनि, यह आग तुम्हारी लगायी हुई है । इसमें 
तुम्हारी फिर कोई चाळ दै। Í 
` शकुनि : ज्ञय भगवती, मैं तो पासे फेकता हूँ, किसी 
का भाग्य नहीं बदळत[9 जिस तरह दुर्योधन 
का मैं मामा हूँ, बैसे ही तुम्हारा भी ।( धम राज 


एक दाव दो जाये। | man 
-घमंराज ८ : यदि दुर्योधन चाहता दै तो में तयार हू । 
| aga : धर्म राज, इस जूए की आइ में कळ्ह बढ़ 
रहा दै! पांडबों की शक्ति का हास हो 
रहा दै । 
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TAUT: 


शकुनि 


| युधिष्ठिर, AW, 
५ दुर्योधन 


( í ३४. ) ; 
: मामा, पासे डालो । ८ 
: श्त यह कि जो हार जाये, वह बारह वर्षों तक/ 
परिवार के साथ वनवास करे f 
: स्वीकार दै। / 


`: और तेरह$ वर्षे अज्ञातवास 'करे । यदि तेरहर्वे 


वर्षे में उसे पहिचान लिया जाये तो फिर बारह 
वर्ष तक बन में रहे । 


: स्वीकार है । 
: मामा, डाळो पासे 1 9 
` ` : जय भगवती ! (वासे डालते हैं । अट्टहास ) धम राज 


आपकी हार हुई । 


: हाः हाः हा : ! धर्मराज से भाग्यलक्ष्मी रूठी 


जान पड़ती है ! 


: धम राज सैं जानता था कि यह भी कौरवों. 


की एक चाळ है। आप सत्य के द्वार पर ही 
लुट गये । 


' ; भीम, हम वनवास करेंगे। चछो, द्रौपदी को 


भी कहे दें । 
( पाण्डवों का प्रस्थान। शकुनि आदि हंसते हैं U 


: शकुनि के पासा में तीर और तळवार से अधिक: 


शक्ति है दुर्योधन । अब तुम निःशंक होकर 


राज्योपभोग करो । पांडव वन से कभी नहीं 


छोट सकते | 
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: मामा, मैं तुम्हारा चिर-कृतज्ञ रहूंगा । तुमने 


ad 


मेरो अभिळाषा.पूरी कर दी । चळो दुश्शासन e 
( दुश्शासन के साथ प्रस्थान ) | 

मेरी दानवो अभिलाषा क्या चाहती है ?--रक्त! 
छाळ .रुधिर ! ओह पांडबों का रुधिर कितना 
लाळ होगा ! तब आयेगी कौरवों की बारी! 
दुर्योधन का भी अन्त होगा । सारे जगत के 
सामने फूट का विषमय परिणाम उपस्थित 
करू गा। मेरी छगायी हुयी आग में सारा 
सारत धधक उठेगा )-जूआ। निवीसन ! 
युद्ध अन्त में सबका निर्वाण ।-सें यह 
सब क्यों चाहता हूँ ? चाहूंगा क्यों? भाग्य 
में लिखा àm ही।( क्‍या हज Š फि 
शकुनि ही इस आग को pa दे “तो 
बही हो! ; 

( प्रस्थान ) x 

* 


तृतीय हृश्य 


- स्थान--नदी-तीर 
( ब्राह्मण वेश में देवराज इन्द्र ) 


: कोसा बिकट छळ है । अजुन के लिए, मैं देवराज 


इन्द्र, याचक बनकर कणे के पास आया हूं । 
कर्ण के पास जन्मजात कवच और कुन्डल Š ! 
जब तक कणे के पास ये रहेंगे, तब तक युद्ध 
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में उसे कोई मार नही सकता । अजु न विजयी 

हो, इसके लिए आवश्यक Š कि कर्ण के कवच 

और कु'डळ हरण किये जायें । कर्ण दानवीर ë! 

आज उसकी परीक्षा होगी | छो कणे आ गया ! 
( कर्ण का प्रवेश 9 


कणे ` : मैं विप्रदेवता कों प्रणाम करता É । 
TEA : ( Lai देने का भाव) त्राह्मण कुछ माँगने के लिए 
आया है अङ्गराज । 
o] : आप अपनी माँग को प्रस्तुत करें । करे. तैयार 
| : है! 
इन्द्र. :; मेरी माँग विचित्र है । | 
कणे : आप शायद कणे की प्रतिज्ञा को नहीं जानते | 


इन्हू / : सुन चुका É । जानने का अबसर आज आया š! 
ai,  : कणं के द्वार से कोई भिक्षुक ख.ळी हाथ नहीं Steat 
1 ब्राह्मण । मेरी प्रतिज्ञा है कि जब तक पाण्डवों को 
जीत नहीं ar, मुक्त हस्त Š दांन करेगा । 
"इन्द्र : मुक्तहस्त से या मुक्त हृदय से भो ? 
-कणं : मुक्त हृदय से भी । आप निःसंकोच कदिये | क्या 
चाहिये आपको ? 
Pa मुझे संदेह है कि कर्ण अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर 
: » सकेगा | 
कणे : आपका सन्देह मिथ्या Š । आप मेरी परीक्षा ळें । 
इन्द्र : मुझे चाहिये ““"“““नहीं-नहीं, में ढौट जाता Š । 
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: कणे आपको खाली हाथ छौटने न देगा । आपको 
प्रसन्न करके ही छोटाऊँगा। आप चाहते क्या Š ? 
—राज ? 

#' नहीं।-- 

: घन-सम्परत्ति ? 

: नहीं |... ° 

: सान? 

: नहीं 1. 

: स्त्रीं? 

: नहीं, नहीं । 


: सेरे प्राण ? 
: नहीं । 


: तो ५.२ क्या चाहिये आपको ? a 
तुम्हारे शरीर के कवच ओर कुर्डळ । 

: ( चीख कर ) ब्राह्मण ! 

s में छोट जाता हूँ । 


7 ~ £. ` a 
: नहीं, बिना दान पाय आप लोट नहीं सकते । 


: कवच और कुण्डल जन्म से ही तुम्हारे शरीर में 
जुटे ë | उन्हें निकाळते तुम्हें घोर कष्ट होगा । 

: यह ठीक हे। पर आप बिना दान लिये ळोटेंगे, 
उससे मुझे अधिक कष्ट होगा | 


: तो फिर दान दो । 


: अवश्य दूँगा ब्राह्मण, आपने कवच और कुण्डळ क्यों 
aa! सेरे प्राण की याचना क्यों नहीं की £ क्यों 
नहीं gad मेरा मस्तक साँग छिया ? कॅच और 
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कुण्डळ के साथ ही मेरी अभिळाषा जुटी हुई R I 
कणीजु'न-संग्राम में कर्ण की हार-जीत इन्हीं कबच 
आर ges पर निर्भर करती है । जब तक मेरे 
शरीर में कवच और कुण्डल हैं, कोई बीर म्‌ झे 
रणभूमि में मार नहीं सकता । कबच और कुण्डल 
देने का अर्थ है कि में अपने मरण को आमन्त्रित 
करूँ । मेरो प्रार्थना दै ब्राह्मण, फिर से सोच ART 
कवच और कुण्डछ न माँग कर कुछ और साँगिये । 
सच कहता Š, आपके सामने में अपना मस्तक भी 
दे सकता Š, पर शत्रुओं के साम ने अपना मस्तक 
झुका भी नहीं सकता | 


द्र : कर्ण मैं तुम्हारी दःनशीळता के बारे में सुन चुका 
Š । मुझ ओर कुळ नहीं चाहिय । दीर 
कणे : अच्छी बात Š ब्राह्मण, सें कर्वच और कुण्डछ ही 
आपको देकर सन्तुष्ट क + गा । संसार जान जायें 
कि कर्ण ने अपना अंग काट कर भी ब्राह्मण को दान 
“दिया । आकाश के सूर्यदेव इस बात के साक्षी रहें 
कि कर्ण चे अपने जीवन को दाच पर छगा दिया, पर 
अपने त्रचन का मोल घटने न दिया । आप ठहरिये। 
में अभी आया । ( प्रस्थान ) 


Tao आश्चर्य ! कर्ण, देवराज इन्द्र तुम्हारे सामने नत- 
मस्तक है | ऐसे दानवीर का नाम भारत की भावी 
सन्तान श्रद्धा के साथ याद करेगी .1-- 
[ कर्णं का पुनः प्रवेश । एंक हाथ में पात्र | पाथ में , 


ह रक्तरंजित कवच और कुण्ड कण क्त 
-0. Mumuksh रित कवच और iŠol ta गं के शरीर ar SALE) 


( ३९ ) 


घाव । दुसरे हाथ में रक्ताक्त छुरी । I= 
ळीजिय ब्राह्मण, कणः आपको दान देता है। अहण 


, कीजिये | ( दान देना। ) . 


आप मेरी ओर आश्‍चर्य से देख रहे हैं। मुझे आनन्द 


है । यहे रक्त और घाव कवच और 

1 कुण्डळ शरीर से 
अळग निकालने के कारण हें 1 . : 
कण, तुम सहान हो । (झैं तुम्हे प्रणाम [करता हूँ 1) 
मुझ दुःख दे कि तुम्हारे हो द्वार पर मैन तुम्हे ठग 
लिया तुम मुझ पहिचान न सके । 


: सैं आपको पहिचान गया | आप हैं देवराज इन्द्र | 


: कण , महान्‌ विस्मय से Š तुम्हारी ओर देख रहा 


Š ! यह जानकर भी कि में तुम्हें छळ रहा हूँ, तुमने 
क्यों ऐसी उदारता दिखळायी ? 

विस्मय करने की बात नहीं दै देवराज । Š समझता 
हूं कि कर्णाजुन-युद्ध आज़ हो गया और सैं उस 
युद्ध में बिज्ञयी हुआ हू । 


: केसे ! 
: देवराज इन्द्र इस बात को भळीमौँति जानते थे कि 


aga विजयी नहीं होगा। इसी से छळ करके 
आपने Al कवच और कुण्डछ का हरण किया । 
देवराज होकर आपने ऐसा अनुचित कार्य किया 1) 
सचे भी fas s भाव से आपकं माँग पूरी की 
"यह मेरी बिजय नहीं तो क्या हे? महाभारत के 
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महाभारत-युद्ध के इतिद्दास को जब छोग पढ़ें गे तो 
उन्हें ज्ञात हो जायेगा कि कणं के द्वार पर देवराज 
इन्द्र को भो भिखारी वन कर आना पड़ा था, और 

महाभारत-युद्ध में मर कर भी कण ही बिजयी हुआ। 

: तुम ठोक कहते हो कर्ण | मैंछब्जित हूँ । लेकिन 

तुमने जाना केसे कि मैं इन्द्र हू ! 

गत निशाकाळ में जब में अपने प्रसाद के एक कक्ष 

में गम्भीर निद्रा में सोया था; तो मैंने एक विचित्र 

स्वप्न देखा। पूर्व दिशा के क्षितिज को फाड़ता - 

हुआ Rag का एक ब्राह्मण प्रकट हुआ । उसने 

मुझे कष्टा--/कर्णा, कळ वेश बदल कर इन्द्र तुमसे 

कवच और कुन्डळ माँगने आयेंगे। तुम कदापि न 

देना ।” मैंने स्पष्टरूप से कहा कि कण वचन-भंग न 

करेगा। वह दिव्य पुरुष मेरे इष्टदेव ग्टीनपति 

सूर्य थे । । 

: सूर्यदेव ? मैं समझ गया । जिस तरह अजुन gA 
प्रिय है; उसी तरह तुम उनके प्रिय हो । 

: इसका अर्थ मैंने नहीं समझा | 

: समझने की कोई आवश्यकता नहीं है । कर्ण, तुमने 
इस अनुपम दान से अपना नास अमर कर ल्या 
Š | मेरा आशीश दै कि तुम्हारा घाव ठीक हो जाये 
आज्ञा दो, अव सैं जाना चाहता É | 

:जेसो आपकी इच्छा । 

: मेरे पेर आगे नहीं बढ़ते कर्ण । मैं तुम्हारे दाम से 


- 
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(४१) 


कर्णं : देवराज, कणे लेता नहीं, देता है। याचक से मुझे | 
कुछ भी नहीं चाहिए । 
इन्द्र... > ब्राह्मण को तुमने दान दिया है कर्ण। अब देवराज 
pe से वर प्राप्त करो । मैं बिना वर दिये हट नहीं सकता । 
mi : यदि आप देने को उत्सुक हैं तो अपनी “अमोघ 
शक्ति” मुझे दे दीजिए । 


इन्द्र : सुन्दर ! तुमने ठीक माँगी है । “अमोघ शक्ति” का 
| वार कभी खाली नहीं जाता । उसका प्रहार देव, 
दानव, सानव कोई भी नहीं सह सकता । इसका 
प्रहार अजुन पर भी हो सकता है | लेकिन उसके 
साथ एक प्रतिबन्ध हे । 'अमोघ शक्ति” से तुम 
किसी एक व्यक्ति को मार सकोगे। फिर वह मेरे 

पास Ste आयेगी । 


कणे : yA एक ही व्यक्ति के लिए “अमोध शक्ति? की. 
आवश्यकता दै देवराज । वह व्यक्ति है आचार्य 
द्रोण का प्रिय शिष्य, तृतीय पाणडव, गांडीवधारी 
अजुन | 

इन्द्र : ग्रहण करो 'अमोध शक्ति’ को (मन्त्र पढ़ कर एक 
वाण कणं को देते हँ ॥ कर्ण घुटने टेक कर उसे ग्रहण 
करते हैं। ) 


इन्द्र : अब मैं सुखपूर्वक साँस ले सकूँगा। कण, सैं फिर 
< तुम्हें नमस्कार करता Ë । ( प्रत्यान ) 


कर्ण” : केसी प्रवंचना है ! भाग्य का केसा खेळ Ë ! निराशा 


००-०. ॥५॥॥॥केञाव्रात्ररप्र N. aa dan कठि ata Aoa ! 


( ४२ ) 


सूतपुत्र से अंगराज ! लेकिन उससे लाभ | परशुराम 

का अभिशाप भेरी हर सॉस के साथ गूज रहा दै। । 
आज मेरी अभिळापा के आघार कवच और कुण्डळ 

भी हर लिये गये । गगनमण्डळ में भगवान भास्कर 

भी ऐसी घटना से छुन्ध हैं | अब तो “असोघ शक्ति' 

पर ही समरंत आशां केन्द्रित Š । 
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द्वितीय अंक 
> प्रथम दृश्य 
स्थान--विराटनगर का राजप्रासाद 
( युविष्ठिर ओर थोकृष्ण) | 
युधिष्ठिर : घनश्यास, तेरह वर्षो का वनवास बीत गया । 
> उचित है कि दुर्याधन इन्द्रप्रस्थ का राज्य मुझे वापस, 
कर दे | 
कुष्ण í घर्मराज, आपका कहना ठीक है। पर दुर्योधन 
इसके लिये बिल्कुल तेयार नहीं है । इन्द्रप्रस्थे का 
राज्य तो कौन कहे पाँच भाइयों के लिये वह पाँच 
मास भी देने को तयार नहीं हैं!) महाराज 
दरू पद के पुरोहित हस्तिनापुर से असफछ होकर 
ळौट आये I 
युधिष्ठिर, : भेरा विचार है कि मार-काट न दों । लेकिन परम 
~ qaa कुरुकुळ पर मौत की काळी घटा छाई हुई दै । 
दुर्योधन राञ्यलोभ में पापपुण्य सब कुछ भूछ गया 
Š | शकुनि की मन्त्रणा के सामने qg किसी को 
राय न मानेगा । 
कुष्ण £ आपका विचार गळत नहीं है । पर शान्ति-स्थापना 
का उद्योग अन्त समय तक करना चाहिये । सैं 
जानता हूँ कि दोनों ओर से रण की तेयारियों हो 
CC-0. MumukshRte Rah छुक लडे २० by eGangotri 


युधिष्ठिर ”: 


युधिष्ठिर 


८८-७0. Mun BIT dh AN उससे कमी कल्याण हो गा, eGangotri 


( ४४ ) 


बासुदेव, आप तो दोनों दळों के हितचिन्तक हैं । 
सम्भव है, आपके कहने से मतिहीन दुर्योधन मान 
जाये और भारत भूमि पर बीरों के रक़्त की नदी 
न बहने पाये | आपका जाना अत्यावश्यक है | हम 
पाँच भाइ अपने गुजारे के लिये सिफ पाँच गाँव 
ही लेकर सन्तुष्ट हो जायेंगे । हम दुर्योधन को सावे 
भौम सम्राट मानने को ते यार Š । 
( आवेश में aga का प्रवेश ) 


। लेकिन सैं दुर्योधन की सत्ता नहीं मान सकता । 
दादा भीम भो मेरे साथ रहेंगे। घम'राज, इस 
शान्तिप्रिय नीति को लेकर ही तो हमछोग कष्ट 
भोगते आये | अब और नहीं । 


Laga, उत्तेजना में कुछ बोलना तुम्हें शोभा नहीं 


देता । धर्मराज की नीति ठीक Š | 


: धम राज फे सिद्धान्त गेरे zas को स्पर्श नहीं कर 
पाते मधुसूदने) शान्ति का पथ हमारे लिए अब 
नहीं रहा । तेरह वर्षां तक घूमने के बाद अब शान्ति 
का उपदेश ग्रहण करना मुझे नहीं जंचता। 


: अजुन, आवेश में न आओ । रक्तपात की उत्तेजना 


देने से देश बबोद हो जायेगा। भारत के सभी 
राजवंशों में हस्तिनापुर का कुरुबंशा सवं श्र षठ है । 
कुरुवंश के युद्ध में कूदते ही सारा भारत अशान्त हो 
उठेगा। समी राजवंश मिट जायेंगे | रक्त की धारा 


/ अजुन 


कुष्ण 


युधिष्ठिर 
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: धमेराज, क्या आप भूछ गये जूए की चाळ को ? 


क्या शकुनि कभी +Ñ 
क्षमा का पात्रसिद्ध दोग द्रौपदी 


, जब अपनी छाज बचाने के लिये अंगराज के सामने 


गिड़गिड़ा रही थी, तो अंगराज ने क्या कहा था ? 
क्या उसे पाणडबगण भूछ सकते है १( मरी gm में 
दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया | दादा भीम 
ने भोषम प्रतिज्ञा की । क्या प्रतिज्ञा-पूत्ति का अबसर 
आप न देंगे ? 


४ अजु न, तुम समझदार ° जोश दिखडाने का 


अवसर अभी नहों आया है) जब समय पर पानी 
बरसता हे तो छाम होता हे, Tana. की-बषी-से 
दुर्भिक्ष आता दै.। (समय आने दो। तुम्हें ब हुत 
कुछ करना होगा। अमो तो शान्ति का मार्ग ही 
सवो चम è ) 


: घनश्याम, आज तेरह वर्षों से रणभूमि में कूदने को 


सन तड़प रहा है। पांचाली के नयन के नीर सैं 
भूळ नहीं पाया हूँ | 


: अच्छी बात है। अब आप दोनों जाकर विश्राम 


करे । Š कळ खूब सबेरे हस्तिनापुर को जाऊँगा। 


: न. जन्नत 
जो आज्ञा qA अजुन) ES 


( युधिष्ठिर और अजुन का प्रस्थान ) 


: भारत का भविष्य अन्धकारमय जान पड़ता है। 


शान्ति स्थापना के ळक्षण अच्छे नहीं जान पड़ते। 
दुयो धन के सिर पर काल है । देख रहा हूँ सामने 


< ०-०. Mumuksha ID का, BE SAS, DEH oki 


Fri 


कृष्ण 


द्रौपदो : : 
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प्रळय होकर ही रहेगा । भारत की एकता नष्ट हो 
रही Š । आबश्यकता है कि सभी राजाओं का नाशा 
हो और एक संम्राद्‌ समस्त आरत पर -अपनी जय- 
वजा फहराये । कौन ? द्रौपदी ? 


: (KAK करके, बाऊ g> हुए ) क्या यह सच š 


घनश्याम ? 


क्या gÙ ? 
, यहो कि आप सन्धि कराने के लिए हस्तिनापुर जा 


REI 


: सच है ) 

; क्था पाणडव मेरे अपमान को भूछ गये ? 
5 नहीँ l 

: तो फिर सन्धि का अर्थ क्या है ? 

: शान्ति स्थापना है सन्धि का- भर्थ | 


: मेरे केश तेरह वर्षा से खुले हैं। क्रोध में झु फकारती 


हुईं नागिन की तरह भेरी केशराशि कौरवों का रक्त 
माँगती है। यह तेछ से नहीं बंघेगी, बल्कि 
दुरशासन के रक्त से बंघेगी। यदि पांडव मेरे 
अपमान -का बदला नहीं छेंगे, तों मैं स्वयं दुर्गा 
चन हर रणक्षेत्र में जाऊंगी । 


: द्रौपदी, अधीर मत बनो। क्या होने को है, मैं 


जानता É 1 इससे कहता हूँ कि तुम शान्ति 
घारण करो | 

शान्ति ? भैया अब शान्ति कहाँ ? कौरबों ने मेरी 
व्यि करे दी हैं । मेरी ia ar ae पिया 


( ४७ ) ` 


ë | कुरुसभा के उस दृश्य को मैं भू नहीं पाती । 
यदि आप सेरी रक्षा नहीं करते तो दुश्शासन अवश्य 
JA aaa कर देता पांडब तो हार चुके थे | 

इष्ण १ : कृष्णे बहन, तुम नारी हो, क्षमा की मूत्ती बनो । 

द्रोपदी , : घनश्याम, मैं कौरवों को कभी क्षमा नहीं करेगी । 
जो व्यक्ति स्त्री की प्रतिष्ठा को अपने पैरों से <, 
वह क्या क्षमा पाने योग्य है ? आप नीति-विशारद 
हैं पीतास्वर आपने ही तो मुझे बताया Ë कि अन्याय 
का सामना करना हर व्यक्ति का कत्त॑व्य Š | 

इष्ण : तुम्‌ ठीक कहती हो द्रोपदी। लेकिन मेरे महत्‌ 
Sg श्य को तुम समझ नहीं पातीं । इतना ही जान 
छो कि तुम्हारी इच्छा पूरी होगी । ° 


द्रोपदी : केसे समझेंगे आप मेरो मम व्यथा को? केसे समझेगे | 
आप सेरे करुण क्रन्दन को? हृद्य चूर-चूर हो रहा | 

है | यदि घम'राज और धनंजय मेरे अपमान का 

बदला नहीं लेंगे, तो मैं स्वयं लूँगी । अभिमन्यु को 

सेनापति बनाकर अपने पाँचों पुत्रों को रणांगन में 

भेजूँगी | वे अपनी माँ के अपमान का बदळा अवश्य 

Sl नारी-अपमान को सब भले भूल जायें, पर 

पुत्र नहीं भूळ सकता । जाइये, कीजिये सन्धि । पर 

सन्धि के समय इन खुले केशों को मत भूलियेगा। 

कृष्ण : हताश न होओ द्रौपदी। कौरवों के पाप का घड़ा 

भर गया है। फूटने के छिए कारण भी उपस्थित हो 

गया है वह कारण है-पांचाळी का अपमान | मैं 
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दुर्योधन सन्धि नहीं करेगा । उसके सिर पर काळ 

नाच रहा Š | युद्ध अव'यम्भावी है | आज तुम दुःख 

पा रही हो । कळ कोौरव-रमणियाँ खुले केशों को 

फैला कर रोयेंगी । राजहिषी कहकर समस्त भारत 

तुम्हारा अभिनन्दन, करेगा जाओ, शोक न करो 1 
* 


द्वितीय हश्य 


स्थान--हरितनापुर की राज सभा 

( सिहासन पर महाराज दुर्योधन। आसपास धृतराष्ट्र 
शकुनि, दुश्शासन-कर्ण, सामन्तगण तथा अन्य बड़े बूढ़े । 
सामने एक आसन पर श्रीकृष्ण ) sts 

: हमें बहुत हर्षं है कि श्रीकृष्ण ने पधार कर #S1Tsr- 
सभा की शोभा बढ़ाई है | हम उनके आने का श्रहत्‌ 
उद्देश्य सुनने को केचेन हैं । 

Kama दुर्योधन, पण्डवों ने बारह वर्ष बनवास और 

* एक वर्ष अज्ञातवास किया अब उनका अनुरोध 

है कि दस प्रतिज्ञानुसार उनके इन्द्रप्रस्थ का राज्य 
बापस करों। 

: पाण्डव ? कौन पाण्डव | किस अधिकार से वे इन्द्र- 
प्रस्थ का राज्य वापस माँगते हैं ? i 

: क्या पाएमेंबों को तुम भूछ गये /( शक्कुनि के पापों 
से तुमने छळ करके पारड्बा का राज्य हस्तगत किया 
था | वही राज्य उन्हें वापस मिळना चाहिए L 

: आप भूळते हैं द्वारिकाधीश । पिता जी ने मेरे 


x 


CC-0. णबा सू. से, राज्य का DFA, कादा 


- 


( ४६ ) 


था। सिंहासन का उत्तराधिकारी मुझे बनना 
चाहिए था, युधिष्ठिर को नहीं। जब मुझे होश 
हुआ तो मैंने अपना हक वापस कर लिया | 


इष्ण r तुम भूछते हो छुरुरांज | राजा पाण्डु के बाद उनके 


का. s युधिष्ठिर कम उम्र के थे । इससे राज्य की हक 


रेख पाण्डु के भाई-तम्हारे पिता ध॒तराष्ट्र करने लगे 
ब” “जव तुमने झगड़ा खडा किया तो हस्तिनापुर की 
2 गद्दी तुम्हें मिळी और खांडब बन का भाग पार्डवो 
को सिल्ठा | पाण्डवों ने अपने विक्रम से वहाँ इन्द्रप्रस्थ 
की रचना की 
«४ दुर्योधन : मैं पूछता हूँ कि हस्तिनापुर की गद्दी मुझे मिली 
क्यों ? इसलिए कि न्याय मेरे पक्ष में था । 
कृष्ण £ सहाराज धूतराष्ट्र आप ही बतायें कि कौन ठीक 
कह रहा है-मैं या छुछुराज दुर्योधन] 


धृतराष्ट्र : श्रीकृष्ण का कहना बिल्कुछ ठीक Š | 2 


दुर्योधन : स गळत है । श्रीकृष्ण पाण्डवां का पक्ष 
लेते हैं। 


कुष्ण : तुम भूठ बोळते हो इ Intan याद है तुम्हेंच 
समय जब तुम और अजुन एक साय मेरे पास 
भावों युद्ध में सहायता सांगने आये थे i तुम्हारे 
कहने परीक्षे यादवों की पूरी सेना तुम्हें दे चुका हूँ, 
और चूँकि तुमने म्‌ झ निरस्त्र समझ कर मेरा कुछ 
उपयोग न समझा, इससे अजुन ने मुझ अपने 
पक्ष में ले लिया) यदि मैं पार्डवों का पक्ष लेता 


तो तुम्हें दारिका की री सेना कभी नदीं दता । 
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धृतराष्ट्र : श्रीकृष्ण ठीक कहते Š | दुर्योधन, विवाद न करो । | 
हि बात समझो और श्रीकृष्ण का कहा मानो | 
.” दुर्योधन : में बिना युद्ध किये सूई की नोक भुर भी जमीन 
पास्डबों को न दूंगा । यह मेरा निश्चय है। 
कृष्ण :'हुम्हारा निश्‍चय टीक नहीं हैं कुरुराज । Š जानता 
हूँ कि तुम्हें मन्त्रणा देनेबाळा कौन है 1 
v da : कोन है? j 
कृष्ण : शकुनि । लेकिन शकुनि को तुम पहिचान न सके |) 
बह कुरुवंश में आग लगा कर आनन्द करना. 
चाहता है (Sra ओर पारडव लइ कर नष्ट हो 
जायें, यही बह चाहता है | 
शक्ति ¦ श्रीकृष्ण, सैं तो भगवती का भक्त हू । मेरे अत्थे | 
® सारा दोष क्यों छाद दिया? सम्राद दुर्योधन कहें 
) तो Š आज ही गान्धार देश को ळौट जाझ । | 
कृष्ण : शकुनि तुम कृष्ण की आँखों में धूळ नहीं झोंक 
सकते (भगवती का नाम लेकर तुस दुर्योधन को 
| धोखा दे सकते हो, कृष्ण को नहीं | 
~ ta : श्रीकृष्ण, सेरा अन्तिम निर/य है--संग्राम । 
कृषण ४ महाराज gaug आप वृद्ध हैं। जीवन के अन्तिम 
Ana क्षणों सें क्या आप अपने दंश का सर्वनाश देखना 
चाहते EY भारत में सर्वश्र छ Š आपका यह कुरु. 
b 1 कोरव पाण्डव के इस घोर युद्ध में सारी 
पृथ्वी नष्ट हो जायेगी, विधवाओं के करुण क्रन्दन 
से आकाश गूँज उठेगा (आप अपने बेढे को 
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IR : बेटा दुर्योधन, सर्वनाश को आमन्त्रण मत दों। | 
श्रीकृष्ण पुरुषोत्तम हैं। इनमें le शक्ति है। 
दोंने कंस जेसे दानव का वध किया है) बाणासुर 
और नरकासुर जेसे देत्य भी कष्ण के सामने गिर 
चुके Š | ये हमारे दित की बातें कहते हैं (इनकी 
बातों को निरादर न करो। रूठे हुए पाण्डवों को 
मना कर ले आओ, और इन्द्रप्रस्थ का राज्य उन्हे 

चापस करो । ) 


~ दुर्योधन : पिताजो, उम्र अधिक होने के कारण आप में बुद्धि 
का अभाव है.। दुर्योधन जाकर छठे हुए पाण्डवां 
को सनाये ? आश्चर्य है आपकी ऐसी राय पर ! 
qa हमारे चिरशत्रु हैं। हम उन्हें नष्ट करके | 
रहेंगे । र | 
कुष्ण ४ सभे अब बोलना ही पड़ा कुरुराज । तुमं शायद" 
स्वप्नळोक में विचर रहे mea अजेय हैं.) .' 
. भीस के हाथ में . दा है, उसने अपने शारीरिक 
से सगघ-मम्र!द जरासन्ध का वध किया है। 
aga के हाथ में mwa घनुष है जिससे adu 
ही उसने तुम सों को विराटनगर में पराजित \ | 
किया है । नकुछ और सहदेव की तलबारों | 
बिजली झी चमक दै। अजुन अकेला इस प्रश्नी... 
'को जीत सक्ता दै ।ईडसने महादेव से युद्ध करके 
उनसे पाशुपतरस्त्र पाया हे | (इसे इस प्रथ्यो पर 
कोइ पराजत नहीं कर सकता | 
` दुर्योधन : आप भूलते हैं श्रोबृष्ण । कोरयःपक्ष के वीरो को 
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` ने एक बार परशुराम को भी पराजित किया था हि 


उनकी सौत उनके हाथ में है आचार्य द्रोण के 
वीरत्व से कौन अपरिचित है) द्रोश को ही Sg 


का प्रताप है कि अजु'न एक घनुधेर हो गपा अंगराज x 


कर्ण को कौन जीत सकता कै। इसने साधन करके 
महर्षि परशराम से रण विद्या पाई है। कण के 
पास “अमोघ शक्ति ” है जिसके दारा अजुन 
भी मारा जा सकता है। कर्ण ने अपने बाहुबल 
से उत्कछ, भेकळ, Its, कलिङ्ग, Aru, निषाद 
त्रिगते आदि देशों के राजाओं .का मान-म 
किया है। कपाचाय और अश्वत्थामा की | 
प्रिया किसी से छिपी नहीं है । (हमारे सिर्फ 
एक भाई दुश्शासन में एक हजार हाथियों का 
बळ है ।--इन वीरों से लड़ना काळ को निमस्त्रण 
देना है, मौत को गले लगाना Š | 


: तुम्हारे वीरों की बीरता कहाँ सोई थी जब गंधर्व. 


राज चित्रसेन ने तुम्हें रणभूमि में कद कर छिया 
था ?४ अजुन ने तुम्हारे लिए\गंधर्ष से युद्ध 
करक्रे)उसे पराजित करके, एम्हें बल्वन-मुक्त कराया 
था ॥4. पांचाळ देश के द्रोपदी-स्वयंवर में जब सभी 
राज-गण ढक्ष्य-भेद करने से विफल हुए थे, तो 
किसने वीरों का मान रखा था !--बताओ 
बह अर्जुन के सिवा और कौन था ? = 
पर तुम्हारे वीरों ने आक्रमण किया था, लेकिन 
कौन विजयी हुआ ! उसी थुद्ध में अकेले अजु न 
करके तुम्हारी सेना क छक्के छुड़ा द 


( ४३ ) 
थे। स्वयं चालत्रह्मचारी भीम भी aga के 
प्रहार से मांडत हो गए थे। (जानता हॉ कि 
` दुरेशासन में एक हजार हाथियों का बल है, 
लेकिन क्‍या तुम भूळ गये कि भीमसेन में 
दस gan हाथियों की शक्ति है ? 


V दुर्योधन : श्रीकृष्ण, धमकी के बळ पर कुल्राज दुर्योधन 
देवराज इन्द्र के सामने भी नहीं झुक सकता। 
At ग्यारह. अक्षोहिणी सेना ठीक कर ळो 
है । देखना है, पाण्डब युद्ध में केसे विजयी 


होते हैं। 


कुष्ण { अजुन के रथ पर हनुमान रहेंगे। सारथि के 
रूप में सें yul क्या तुम इन्हें कम 
समझते हो?! = 


~ दुर्योधन : हाः हाः हाः ! हनुसान ! सैं उनकी पर्वाह नहीं... 


करता । आप तो निरल्न रहेंगे। आपने युद्ध-भूमि 
सें हथियार ` न छूने की शपथ ले ळी है। फिर 
आपसे डर कसा? सें तो समझता हूँ कि यदि आप. 
अजुन से दूर रहे' तो कम से कम उसके रथ का 


भार हल्का रहे | | 

कृष्ण i महाराज धृतराष्ट्र (फिर कहता 2) दुर्योधन 
को समझाइये। इसकी दुष्ट बुद्धि Š महानांश 
का डर है। } 


qag : बेटा दुर्योधन, तुम श्रीकृष्णचन्द्र से क्षमा माँग छो, 
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Loka :इस राजस्भा में श्रीकृष्ण दूत बन कर आये ŠI 
दुर्योधन दूत से क्षमा मोगना नहीं जानता । _ 

कुष्ण : galaa ga अपनी सीमा से बाहर जा रहे हो.। ' 

४ » दुर्योधन: दुर्योधन राजा है। आप एक दूत हैं। दूत को ही 

अपनी सीमा का ज्ञान होन? चाहिए । 

कुष्ण ? यहाँ तक ! महाराज धृतराष्ट्र, नीति कहती É कि) 

कुछ की रक्षा के लिए एक पुरुष का, ग्राम की रक्षा 
के लिए ऐक कुछ का ओर देश की रक्षा के eu. _ 


एक ग्रास का त्याग कर देना चाहिए। उ $ 
qug : इसका अर्थ? 
कृष्ण : बुरुकुछ को महानाश से बचने के लिए आप आज्ञा 
° दें कि दुर्योधन बन्दी कर लिया जाय || 


vV दुर्योधन (कौन करेगा कुरुराज को बन्दी? श्रीकृष्ण, आप 
नीति की आड़ में मेरे पिता को कुमन्त्रणा दे रहे हैं,) 
4 मेरे परिवार में विप्डब की चिनगारी डाळ रहे हैं। | 
। ( मेरे बन्दी करने की राय देकर आपने ठुस्साइस 
किया है। अब कल्याण इसी में है कि आप इस . 
भरी समा में मुझसे क्षमा-याचना करें 
कण्ण : कृष्ण ने जीवन में क्ष्मा-याचना की ही नहीं । 
J दुर्योधन : आपको क्ष्मा माँगनी पड़ेगी, अन्यथा कारागार का 
द्वार आपके लिए खुळा Š ! 


"i ` कृष्ण सावधान दुर्योधन ! वचन वापस छो | 
२४. दुर्योधन दुश्शासन दूत को आबल्म्व केद कर छो । 
Fm सावधान ! अभी आक.श टट पड़ेगा, एथ्वी की 


६ Inul में मनुष्य नहीं, 
CC-0. Mumukshu Bhawan VS हो जायेर ede by ल द 


5 wna 


( ५५ ) 


नर-संहारी काळ हू. । जिसमें साहस हो, बढे 
आगे, कर ले मुझे कद |) कृषण के कोद होने से 
सृष्टि नष्ट-अ्रष्ट जायेगी । हाः हाः हाः। ` 
( अट्टहास गु'जता है । भयानक शब्द | घोर अंधकार ) 
TWR (ERÄ) क्षमा'कीजिए मधुसूदन । मेरे पुत्र को 
क्षमा कीजिए। आपकी area मैंने इन 
अन्धी आँखों से देख ढी है। मैं आपको प्रणाम 
करता हू | अन्धकार को दूर कीजिए। 
इष्ण ; महाराज धृतराष्ट्र, योगबळ से किये गये अन्धकार 
को मैं वापस लेता हूँ। (पुनः प्रकाश) क्यों 
दुर्योधन, क्या हाळ है ? सोचकर वोळो-शान्ति 


या युद्ध ? १ 
दुर्योषन : युद्ध । 3 
कृष्ण : में आया था शान्ति-सथापन करने के लिए, पर, ¬ 


x 


जाता हू. युद्ध का निमन्त्रण लेकर आज के 
सातवें दिन अमावश्या होगी उसी दिन युद्ध 
क प्रारम्भ होगा l 


v दुर्योधन : स्वीकार Š 1 अमावश्या के दिन कुरुक्षेत्र के विशाळ 


मैदान में कौरव-पांडव का ऐतिहासिक युद्ध प्रारम्भ 
होगा। अच्छा, अचर रणभूम में ही भेंट होगो। 
(प्रस्थान ) । पीछे-प छे धृतराष्ट्र, दुश्शासन, और शकुनि 
आदि का प्रस्थान | सिर्फ श्रीकृष्ण और कण रह 
जाते हैं ।) 
इष्ण ¦ कर्ण, सैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ | | 
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कृष्ण . .: तुम कौन हो ? -भ्या यहद जानते हो ? 


कणं : में अधिरथ सारथि का पुत्र हँ । राधा मेरो 
मॉ Ë! TA - 

कुष्ण : तुम नहीं जानते । छुन्ती तुम्हारी माँ है. | 

कर्ण : ( चाहर ) असंभव । आप मुझे चक्कर में डालना 
चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता | 

| कृष्ण : आज समय आ गया है जब तुम्हें अपनी जन्मः 
कहानी जान लेनी है l: 

कणं : जन्म-कहानी से क्या मतळव ? द 

कृष्ण : है मतळब। अभी भो कुरुक्षेत्र में होने बाळा यह 

° भयानक संग्राम रुक सकता हे l अच्छा, uga 

) अपनो जन्म-कहानी सुन छो । 
« कर्ण : कहिए, मैं सुनू गा ! 


कृष्ण {तुमने कुन्ती के गर्भ से उसकी कन्यामस्था में सूर्य 
` देब के आशोबीद से जन्म लिया हे । लेकिन कुन्ती 

ने समाज के भय से तुम्हारा त्याग कर दिया) 

फिर अधिरथ और राधा ने तुम्हारा पाळन-पोषण | 

किया । ( धमोनुप्तार तुम्हारे पिता ARUS | 

हुए। शास्र दृष्टि से तुम्हीं राज्य के अधिकारी 3 

ant तथा अन्य पांडव तुमसे छोटे है) | 

यथिष्ठिए, भोम, अजु न आदि पांडवगण; अभिमन्य i 

तथा द्रौपदी के पाँच पुत्र तुम्हारे चरण छु्यग। 

¢ तुम्हारा राज्याभिषेक होगा और कुरुक्षेत्र का विनाश _ 
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: घनश्याम, आपने मुझे उल्झन में डाळ दिया | कुन्ती 
ने मेरा जन्म दिया, लेकिन राधा ने मेरा पाळन- 
पोषण किया । पग-पग पर बंश को हीनता के कारण 
में अपमानित होता रद्वा । दुर्योधन ने अंगदेश का 
राजमुकुट मेरे सिर पर रखकर भेरी मर्यादा बढ़ाई । 
आज मैं एक बड़े राज्य के लोभ में पढ़कर दुर्योधन 
को धोखा नहीं दे सकता । 


कृष्ण + कर्णे, यदि तुम मेरी बात मान जाओ तो सारा झगड़ा 


कर्ण 


तुरत तय हो सकता Š l 


नहीं केशव, आपके लिये मेरे हृदय में श्रद्धा का 

स्थान È । पर इस बात को मानकर में अपने संकल्प 

की हत्या नदीं कर सकता। दुर्योधन के प्रति जो 

मैं ऋण चुका रहा हूँ, उसे आप अधर्म की संज्ञा नी ८ 
दे सकते । ' — 


कृष्ण £ लेकिन संग्राम का परिणाम क्या होगा ?} 


: संग्राम के परिणाम को मैं जानता हूँ | जिसके पक्ष 
सें नारायण के अवतार स्वयं श्रीकृष्ण हाँ, जिसके 
रथ पर महावीर हनुमान हों, जिसके पक्ष में भीष्म- 

. बघ वरदान पाये इए शिखन्डी हों, द्रोण-बध का 
बरदान पाये हुए धृष्टद्युम्न हों, उस पक्ष की जीत सें 
सन्देद करना व्यर्थ Š | जीत पाएडबों की ही होगी 


इष्ण  : कर्ण मैं तुम्हारी दानशीलता और शौय से बहुत 


प्रसन्न हू । दुःखः हे कि मेरे आने का उद्देश्य ने 
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: अच्छा, अब आज्ञा दीजिए । कुरुक्षेत्र की भूमि पर 


ही अब मे आपके दर्शन कर सकू'गा--मित्र के रूप 
में नहीं, शत्र, के रूप में । अच्छा, प्रणाम । 
( कृष्ण आशीष देते हैं ) 


* 


n 


तृतीय हृश्य 
स्थान--नदी-तीर 
( कणं और कुन्ती ) 


: पाण्डत्र-जनमी को राधा का पुत्र कणे प्रणाम करता 


है। स्रीकार हो । 


: कणे राधा का पुत्र नहीं, कुन्ती का पुत्र Š । 
: एक वार श्रोकृष्ण ने भी ऐसा कहा था. परं सुमे 


विश्‍वास नहीं हुआ | 


: क्यं नहीं विश्वास हुआ कणे ? 
: मैंने राधा से इतना प्रगाढ स्नेह पाया कि झुमे विश्वास 


ही नहीं होता कि माँ कभी बच्चे को त्याग भी 
सकती है | 


: तुम टीक कहते हो कणें। लेकिन परिस्थिति में पड़- 


कर ही मैंने तुम्हारा त्याग किया था | 


: और आज भी परिस्थिति में पड़कर ही तुम सुमे 


(पुत्र बनाने आयी हो । क्यों ! 


: हाँ कर्ण | Ë हीअमागिनो तुम्हारी माँ हूँ । जब मैं 


Reni qhi cake Qoa मसुरे 


२ 


ain 4 


( ५६) 


. चताये | उन्होंने कहा कि जिस देवता को याद करके 
मन्त्र को पढ़ा जायेगा. उसके तेज से एक पुत्र उत्पन्न 
० होगा। मैंने परीक्षा लेने के हेतु भगवान सूये की 
याद्‌ करके मन्त्र को पढ़ा । कवच और FLES धारण 
किये हुए दिव्य स्वरूप के साथ भगवान सूये मेरे 
सासने खड़े हो गये । मैंने उनसे अपनी मूखंता के - 
लिए क्षमा माँगा और इन्हे लौट जाने कोकहा । पर 
चे बोल-- “मेरे प्रभाव से तुम्हें कबच-झुएडल-धारी 
एक पुत्र उत्पन्न होगा, पर उससे तुम्हारे चरित्र पर 
कोई Gë नहीं छंगगा |” 


1 


ag : फिरक्या हुआ ? 
कुन्ती ` .: ठीक समय पर भेरे गर्भ से एक वाळक उत्पन्न ES 


मैंने समाज के भय से ए5 मंजूपा में बन्द करके उसे 
नदी की धारा में छुड़वा दिया। क 
कर्ण : फिर २ N 
कुन्ती : अधिरथ सारथि ने उस मंजूपा को पाया | इह पुत्रः 
हीन था । इसलिए उसने ओर उसकी स्त्री राधा ने 
उल वालक को बड़े प्रम से पाला पोसा। बही 
बाळक अज कण Š | | 
कर्ण : तुमने नदी की घोच धारा में डालकर ऐक तरह से 
मुझे मार ही डाला था । अधिरथ और राधा ने मुझे 
जीवनदान दिया। तुस ही बताओ कि में तुम्हें 
माँ केसे सान सकता हूँ ? तुम तो पुद्रघातिनी हो। 
कुन्ती . : तुम ठोक कहते हो कश । आज बरसों से मेरे 
हृदय के भीतर तूफान का गजेन दो रहा दै। 
CC-0. Mumu बाका Aa KAI gi. Abrasi छञ्जिक हुक 
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: रंगभूमि में मैंने aga को ळळकारा था। भीष्म 


और द्रोण ने मेरे बंश को चुनौती.दी, मुझे अपमा- 
नित किया । वंश की हीनता के कारण. मैं खून का 
घूँट पीकर रह गया। तुम भी तो उस रंगभूमि 
में एक ओर वैदी थी। क्‍्या“उस समय तुम्हारे 
हृदय में मेरे लिए सेद नहीं उत्पन्न हुआ था ? क्यों 
नहीं तुम जोर से farar पड़ी कि कर्ण मेरा बेटा 
है। लेकिन तुमने जान वूझ कर, अजुन के मोह 
में, मेरा अपमान देखा। ag तो दुर्योधन की 
उदारता थी कि उन्होंने जनमत के विरुद्ध मुझे अंग 
देश का राजा बना दिया | | 


: कर्ण, सभी पाणडव तुमसे छोटे हैं। सिंहासन के 
` अधिकारी तुम हो | युधिष्ठिर तुम्हारा युवराज बन- 


कर रहेगा। भीम और अजु न तुम्हारे चरणों की 
पूजा करेंगे ga पाण्डवों से मिछ जाओ t° 


: असम्भव ! कणः पाण्डवों का विरोध जीवन भर 


करता रहा Š | आज जब सुभे galaa को नमक 
का कर्ज चुकाने का अबसर आया है, तो मैं पाण्डवो 
से केसे मिल जाऊँ ? दुनिया क्या कहेगी ? 


: कौरव अन्यायी हैं। उन लोगों ने जान वूझ इर 


पाण्डवों को कष्ट दिया है । ऐसे अन्याय के विरुद्ध 
खड़ा होना कोई अधमं न होगा कणं । 


: कौरव कर्म की टीका-टप\णी करना मेरा कम नहीं 
š wN š >. 
है | दुर्योधन ने मेरा मान बढ़ाया है। मैं उनके 


लिए सर्वस्व दे दूँगा । तुमने माँ होकर झुमे क्षत्रिय 


० ८-0. Mum š पिछ में ओेज दिया | d गवो तै सिन्न- हो कर, 


: 'कछ से महाभारत का भीषण संग्राम प्र 
तुम इस भीषण नरसंहार को रोक सकते हो | 
: नहीं माँ, इसे कोई नहीं रोक स.ता। यह युद्ध 


( ६१ ) 


मुझे सूत-कुळ से abuse में छाया। कौन 
सम्मान के योग्य है तुम या छुरुराज दुर्योधन ? 


एरम्भ होगा | 


अवश्यम्भावी है ।" 


: कौरवों की ओर से कळ के युद्ध के सेनापति भीष्म 


होंगे । मैंने सुना दै कि जब तक बे युद्ध करेंगे, तब 
तक तुम युद्ध न करोगे क्या यह सच है? 


: सच है। भीष्म की बीरता को संसार जानता Š | 


किन उन्होंने मेरा अपमान किया है। मैंने भी 
प्रतिज्ञा की है कि उसके गिरने के बाद ही में 
रणभूमि में प्रवेश करूगा। ° 


: भीष्म को इच्छासत्यु का बरदान है | उन्हे गिरने 
में समय छगेगा। तब तक तुम पांडवों को ओर्‌_)_ 


से युद्ध करो । 


: दुर्योवन के विरुद्ध मैं कभी नहीं जाऊँगा। इसे 


तुम मेरा निश्चय जानो । 


: मैं तुम्हारी जननी हूँ । मेरे प्रति भी तुम्हारा कुछ 


Ka है। में अपना हक माँगने आयी हू । 


: उच्च हक को तुमने स्वयं खो दिया है। यदि मैं 


पांडबों से मिल जाती हूँ तो दुनिया मुझे कायर 
और स्वार्थी कहेगी । मैं दुर्योधन के विश्वास की 
कभी हत्या न करूंगा। यदि और कुछ चाहती 
होतो माँग लो । 
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कर्ण saga से मेरी शत्र ता है 1 उसकी प्राणरक्षा का 
~ ~ `” N 
बचन नहीं दे सकता । शेष चार पांडवा को से 

अपने हाथ में पाकर भी नहीं मारू T l° 


कुन्ती :मौँ आई थी छः पुत्रों की आशा में, पर ले जा 
रही हूँ चार। कर्ण, तुम तो दानवीर हो। अपनी 

माँ को भिक्षा दो । 
कर्ण : तुम्हारे पाँच पुत्र ज्यों के त्यों रहेंगे माँ। यदि 


aga मारा गया तो मैं पांडवों के पक्ष में चढा 
जाऊँगा, और यदि में मारा गयातो तुम्हारे पाँच 
पुत्र बने रहेंगे लेकिन भविष्य कह रहा है कि अजु न 
की विज्ञय निश्चित है। जिसके सारथी योगीराज 
श्रीकृष्ण हों, जिसके रथ पर महावीर हनुमान 
हों, जिसके पास महादेव का दिया हुआ 
` दिञ्य पाशु-पतास्त्र हो, उसे कौन पराजित कर 


f सकता दै! 

कुन्ती : जव तुम संग्राम का फळ जानते हो तो फिर ळड़ने 
की म.खेता क्यों करते हो ? 

कर्ण : संसार कर्णाजुन-युद्ध देखने को वेचेन Š | मोने 


भो अजन की शूरता की बानगी देखी हे । रण- 
भूमि में में उस वीर के विक्रम का आनन्द लेला 
चाहता हू | अजन से युद्ध करके इस संशय को 
मिटा देना चाहता हू कि वीरता किसमें अधिक 
Bat, तुमने अन्त समय में म्‌ झसे भेंट 
की । लेकिन आज मेरे मन का एक कठोर प्रश्‍न 
सुळझ गया । तुमने मेरा तिरस्कार अवश्य किया 
CeO Mehik Arg ओरी /ज्ञनन्नी ८हो.०मेरे ०क्तठोरु, शब्दा 


( ६३ ) 


को भूछ जाओ। q मे क्षमा करो और रण में 
जाने की अनुमति दो । 
* जाओ पुत्र, मेरा दुभोग्य है कि में तुमसे ऐसे 
` समय पर मिली जब तुम दूसरे के हो चुके हो | 
मेरी अनुमति है,. क्षत्रिय की भाँति युद्ध करो। 
तुम और अजु न दोनों ही मेरे उदर से जन्मे हो। 
लेकिन क्या करू अपने सामने एक पुत्र को मरते 
हुए और दूसरे को विजय के उन्माद में हँसते हुए 
देखूंगी । माँ क्या करेगी? वह रोयेगी या. 
— हँसेगी ? अच्छा कणे, अब मुभे जाने दो | : 
(दर्णकुतीके पैर को छुकर प्रणाम करते Š | कृती 
आशोर्वाद देकर, आंवल से आँसू पोछती हुई, चलो 
जातो है। ) 
कर्ण : कणे का जोबन विष परिस्थितियों से गुजर रहदै । 
भाग्य बरावर ऑलमिचोनो का खेळ खेळ रहा है। 
परिश्रम से मने परशुरास की सेवा में रहकर रण- )_ 
विद्या सीखी, लेकिन उनका भयानक अभिशाप 
- मेरे सामने पहाड़ की तरह खड़ा Š | इन्द्र ने कपट 
से मेरे ककच और कुडछ का हरण किया | आज 
पांडव जननी ने भो मुझे चारपांडबों की प्राणरक्षा 
के बन्धन में बाँध लिया। एक ओर घमः और 
दूसरी ओर प्रतिशोध । इन दोनों के बीच मेरा 
हृदय छटपटा रहा हे। मरितष्क का खून खोळ 
रहा है । अब तो सामने हैं कणीजून-संम्राम । 
`कर्णाजुन-संप्राम । 
( प्रस्था न) 
पटाक्षोप _ 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Golffction: Digitized by eGangotri 
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कुन्ती 


तृतीय अंक 
प्रथम दृश्य 


स्थान--कौरब-शिविर का एक भाग 
स्थान--रात 
( कर्ण और दुर्योधन बातें कर रहे हैं) 


4 giim ( कर्ण, दूस रोज घोर युद्ध करने . के बाद पितामह 
' ' wa रणभूमि में गिर पड़े Ü उनके बाद, mn ; 
कहने से, मैंने आचार्य द्रोण को सेनापति बनाया । 
“ आज घोखेसे युधिष्ठिर ने आचाये द्रोण का भी 
बघ करवा डाछा | (अब कौरव-पक्ष में कौन ऐसा 
बीर शेष रह गया जिसे कळ के युद्ध में सेनापति 
बनाया जाय | ) 

: कुरुराज, मुके दुःख है कि कौरव-सेना असंख्य रूप 
से रोज ही कट रही है । भीष्म और द्रोण जसे 
महारथियों की सृत्यु हमारे पक्ष के लिए बहुत ही ` 
भयानक है । 


sala : अंगराज, अपनी बची हुई सेना को देखकर मुझे 
ऐसा छगता है कि अब तुम्हारे अतिरेक्त ऐसा काई 
बीर नहीं है, जिसे कळ के युद्ध में सेनापति बनाया 
जाये ।(मेरा निवेदन है कि कळ तुम सेनापति बनो 
और पांडब-सेना को अपने बाण से धूमराश की 
८८-७0. "सिडी yaranas Collection. Digitized by eGangotri 


कर्ण 


४ दुर्योधन 


ag 


/ -giaa 


( ६५ ) 


: आपका आदेश स्वीकार है कुरुराज। कळ सेनापति 


मैं बनने को तेयार हूँ । मेरे पास दिव्याख हैं। 
मेंने ajaa को प्रतिज्ञा भी की है। कळ 
कणोजु न-संप्राम होगा। पांडव पक्ष के वीरां 
का भरण होगा! लेकिन में एक कमी का अनुभव 
करता हूँ। ° 


: कुरुराज दुर्यावन अपने नये सेनापति की माँग को 


पूर्ण करेगा .। क्या चाहिए तुम्हें ? 


: अजुन महावोर Š | उसने स्रा छोक में रणविद्या 


सीखी है । में भी महाबीर हूँ । मैंने परशुराम से 
रणबिद्या पाई है अजुन के पास दिव्याख है । 
मेरे पास भी sna Š । अजु न के पास अग्निदेव 
का दिया हुआ गाण्डीव घनुष है A पस भी 
परशुराम का दिया हुआ “विजय” घनुष है, जिसे 
इन्द्र ने परश राम को दिया था। उस धनुष के 
द्वारा परशराम ने इक्कीस बार इस प्रथ्वी को 

त्रियों से शून्य कर दिया aa अजु न 
एक बात में मझसे बढ़कर Š | उसके सारथि श्रीकृष्ण 
हैं, जिनकी टक्कर का आदमी मिलना कठिन है| 
आप जानते हैं कि सारथि की कुशलता पर हो 
किसी युद्ध का फछाफल निर्भर करता है.। में कळ 
बिजली की तेजी से युद्ध करू गा। मुझ श्रीकृष्ण के 
समान सारथि चाहिये। 


अपनी सेना का कौन-सा व्यक्ति तुम्हारे मन के 
योग्य सारथि बन सकता है? 


CC OMMUmukshu 8॥ Dn हग्रक्ति अपनी tion हें. है, जो Sea m 


( ६६ ) 
पंडित Š | वह रणविद्या के साथ-साथ सारथ्य का 
-कार्य भी अच्छी तरह जानता दै । 
_» दुर्योधन : कौन है वह व्यक्ति! 
कणं , TAM शल्य। 
दुर्योधन : शस्य? लेकिन शल्य बड़े क्रोधी स्वभाव के राजा 
š चे नकुळ ओर सहदेव की जननी माद्री के भाई 
हैं (अपनी सेना के साथ वे पाणडवों को सहायता 
देने के लिए चले थे। पर मैंने छळ से उन्हें अपनी 
ओर कर छिया हैं (छते हैं वे कोरबों की ओर से, 
पर उनका मन है qei की ओर । सम्भव है, 
सारथ्य ग्रहण करने में वे अपना अपमान समझे Í) 
कणं : तब फिर कळ के युद्ध का संचालन ठीक तरह से न 
हो पायेगा । श्रीकृष्ण की टक्कर का सारथि मद्रराज 
शल्य के अतिरिक्त ओर कोई नहीं हो सकता । 

४? दुर्योधन : कण तुम्हारे पास इन्द्र की दी हुई “अमोघ शक्ति” 
विर हे | उसका वार तो अजु न भी नहीं संभाळ सकता 9 
: कळ aga का मरण निश्चित है । शल्य को 
| सारथी के रूप में धाने की आशा qi. | 

: कण : आप भूल: रहे हें कुरुराज। इन्द्र की दी “अमोघ 
शक्त? Haa प्राण की तरह संजोग कर रखे हुए 

2 था. रोज उस शक्ति की पूजा करता था । वह शक्ति 

` `, , एक ही व्याक्त के मारने के काम में आ सकती थी। 

८४ `. मैंने उसको अजुन के लिए ही रख छोड़ा था। 
| J दुर्योधन : याद आया, रस रोज भीम के मायावी पुत्र घटोत्कच ने 
| जब समस्त कौरव सेना को तहसनहस कर डाळा। 
| ९९-0. "५०५ बेह”व्भोधी*'सर्त र्क°भकि(५ ध Wangi | 


e 


( ६७ ) 


बळ से लड़ता रहा तो मैंने ही तुमसे आग्रह किया 
था कि किसी तरह उस राक्षस का नाश किया 
जाये। तुमने छाचार होकर “अमोघ शक्ति” का 
प्रयोग किया था | 

कणे : घटोत्कच तो तत्क्षण अर गया | पर वह शक्ति इन्द्र 

के पास छौट गई। यदि आज “अमोघ शक्ति मेरे 
पास रहती तो सारथी की चिता में करता ही नहीं। 
~ दुर्योधन : अच्छी बात है। में मद्रराज शल्य से निवेदन 
करूँ गा । लो, सामने से वही तो आ रहे हैं । 
( मद्रराज शल्य का प्रवेश ) 

: दुर्याधना पितामह भीष्म और आचाय द्रोण तो अब 
कौरव सेना में रहे नहीं । कळ फे युद्ध का सेनापति 
कोन होगा ? 

2 दुर्योधन : सद्र्राज, कछ के युद्ध के ल्यि में अंगराज कर्ण 

को सेनापति नियुक्त कर चुका हूँ। लेकिन एक 


शल्य 


बाधा है। 
शल्य : वाधा केसी । w i 
gila : अङ्गराज कणं को श्रीकृष्ण की टक्कर का एक सारथि 


चाहिए । anaa में आप निपुण Š | यादि आप 
2 कर्ण का सार्य ग्रहण करें तो- ~= 
> शल्य : ( एकाएक बंकिम भृकुटि, बातत काटते हुए ) सावधान 
दुर्योधन ! तुम मेरा अपमान कर रहे हो । 

V दुर्योधन : नहीं मद्रराज, में आपकी शूरता को जानता हूँ । 
आप शत्रू ओं के ळि कोटे की ठरह प्रखर हैं, इसी 
से आपका नाम "शल्य? È । 

शल्य :जब तुस मेरे वीरता से परिचित हो तो मुझे 
सेनापांत का पद न देकर तुमने सारथि का पद 
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दुर्योधन 


( ६८ ) 


क्यों दिया? क्या भूळ गये कि तमने धोखे 
से मुझे वचनबद्ध कराकर पांडवों के ऊपर मुझसे 
आक्रमण कराया । में यदि जानता कि मेरी शूरता 
का तुमसे ऐसा पुरस्कार मिलेगा तो कभी कौरवपक्ष 
में न आता | 


(मद्रराज, परिस्थिति मेरे प्रतिकूछ है.) पितामह 


भीष्म के पतन और आचार्य द्रोण के मरण से 
में घोर चिन्ता में पड़ गया हू I ("कर्ण को सने 
सेनापति नियुक्त कर दिया है। आप अश्वविद्या 
में प्रवीण हें । इसी से मं ने वेसा प्रस्ताव किया | 
गेरी धृष्टता को क्षमा करें और सारथ्य ग्रहण करने 
की स्वीकृति š | ) 


(: कर्ण अधिरथ सारथी का पुत्र है। ' रथ हाँकना 


इनका जन्मजात पेशा है. में क्षत्रिय हूँ । युद्ध 
करना मेरा पेशा है । कल्याण sg, है कि 
तुम मुझे सेनापति बनाओ और कर्ण कॉ. मेरा सारथि 
नियुक्त करो। ) : 


: मद्रराज, आप मेरा अपमान कर रहे Š | 

: और तुम क्षत्रिय जाति का अपमान कर रह हो! 
"रथ हाँऋना तुम्हारा काम है, भेरा नहीं । 

: मद्रराज, आप अपनी सीमा से बाहर जा रहे हैं। 


जिह्वा संयत की जिये। : 


: gaya तुमने क्षत्रिय का क्रोध अभी देखा नहीं Š ! 
(शल्य से तुम्हारी भेंट हुई नहों है। यदि aa 


अपने पुरुषार्थं पर घमण्ड है तो आओ, पहले 
मुझसे युद्ध करो--अभी इसी कोरव-शविर में, 


a, ९९५ ५००(करु फ कम AA के apu sat त्य ला त. 


( ६९७ ) 


कि सेनापति बनने की योग्यता कौन रखता है-- 
मद्रराज, शल्य या सूतपूत्र कर्ण ? 
कर्ण, : कुरुराज, शल्य को भेरे शिविर से बाहर जाने का 
आदेश दीजिए, अन्यथा अजु'न के पहले मुझे शल्य 
3 के रुधिर से हाथ रंगना पड़ेगा । 
oa : कर्ण, शान्त । मद्रराज, क्रोध न कीजिए। शिविर 
में अपने ही व्यक्ति से युद्ध करना उचित नहीं, इससे. 
अपनी शक्ति का कषाय होगा । 
शस्य : दुर्योधन, कर्ण को आदेश दों कि वह gaa अवि. 
छम्ब क्षमा-याचना =Š | 
कणे ' ज्या षी Rar तुमसे क्षमा-याचना नहीं करेगी 
शल्य : छुरुराज ! : 
८ दुर्योधन : कण की ओर से मैं आपसे क्षमा याचना करता 
Ë । महाराज $ अपने क्रोध का दमन कीजि] a 
शल्य - : कर्ण, अब कणोजुन युद्ध का समय नहीं आयेगा 1... 
(४ हुमने सोये रोर को छेडा है। मैं आज ही 
तुम्हारा बध करके पांडवों के भय को सदा के लिए 
: मिटा देता हूँ । कुरुराज तुम दूर हट जाओ | कण, _ 
3 ` ` तलवार निकाळो ( अपनी तलवार निकालते हैं )/ -% — 
दुर्योधन ( ¦ ( शल्य के सामने घुटने टेक कर ) मद्रराज, नतज्ञानु 
होकर कुरुराज दुर्योधन आपसे क्षामा याचना करता 
Š | आप मेरे पूज्य हें क्ण' आपके ऊपर खंग 
नदीं उठा सकता ! आज मैं हृदय में निराशा को 
लिए, आपसे सहायता की भिक्षा मांग रद्द हूँ । 
आपके “ना” कहने से मेरा यज्ञ अधूरा रह जायेगा । 
मेरे छिए आप सब कुछ भूळ जायें। 
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(. ७०. ) 
शल्य : ( तलवार म्यान में रखते हुए ) उठो दुर्योध न, तुम्हारी 
नम्नता ने मुझे बार-बार जीता Š | लेकिन अब मैं 
इस युद्ध से उब गया हूँ/ सुझे अपनी सेना के 
साथ मद्रदेश छौटने की अमुत दो IU मैं कळ ही 
कुरुक्षेत्र की रणभूमि से दूर चला जाना चाहता 
हूँ । डरो मत, सैं पांडवों का पक्षा भी अव ग्रहण 


न PENI) चड़ & 
दुर्योधन : मद्रराज, आपको मैं छोटने न दूं गा। आपकी राह 


में में अपने शरीर को डाळदूंगा। जयद्दो या 
. पराजय--इसकी मुझे चिन्ता नहीं Š | लेकिन आप 
लोगो के साहस पर दी में लड़ा हूँ | यदि आप चले 
: जायेंगे तो मैं पंगु बन जाऊगा। 
शल्य : अच्छी बात है Š तुम पर बहुत ही प्रसन्न É | तुमने 
बार-बार uÀ प्रसन्न करके सेरे मन के विरुद्ध कार्य 
Š कराया है | बताओ तुम क्या चाहते हो? 
ata : आप सारथि के रूप में श्रीकृष्ण के समान होंगे । 
आप कण' का सारथ्य ग्रहण करें, ताकि उसको 
. कळ के युद्ध में बिजली की गति मिले । 
शल्य . : तुम्हारी प्रार्थना Š स्वीकार करता हूँ gola l यह 
` ठीक Š (क में अश्वविद्या में निपुण हूँ। यह भी 
है कि सारथ्य-कार्य करने में इस प्रथ्वी पर श्रीकृष्ण 
के अतिरिक्त और कोई व्यक्ति मेरी समता नहीं कर 
सकता। मेँ कळ के युद्ध में कणे का सारथि 
ह बनू गा । पर मेरी एक शर्त्त है | 
न : कौन सी ? ! 
sa शल्य - : कण सूतपुत्र है और मैं क्षत्रिय हँ) मैं कण की 
es CC-0. Mum VERDI कोबरा EE saru 


दुर्योधन 
शल्य 


कणं 


शल्य 


शल्य 


( ७१} 


जो भो बोलू, कण' उत्तर न दे। इसी शतं पर 
में उसका सारथ्य ग्रहण करूँगा | 


: स्वीकार है मद्रराज | | 
तुम्हारे मुख से नहीं, कण' के मुख से इसकी स्वी 


कृति व्टाहिए। कण' सोच कर स्वीकृति दो | 


: मैंने अच्छी तरह सोच लिया है। आप रणभूमि में 


जो भी बोलेंग, मैं बुरा न मानेंगा। मेरा उद्दश्य 
है अजुन का बध करना | अजुन का बघ मैं तभी 
कर सकता हू, जव आप सारथि बनेंगे । 


: अच्छी बात Š | कल संधार कर्णाजुन-युद्ध को 


देखेगा । जाओ कुरुराज, अब प्रभात-काळ सें मुझे 
सारथि के रूप में कर्ण के रथ पर पाओगे I) जाओ 
कण , तुम भी आरास करो। 2 

* 


द्वितीय दृश्य Tm 


स्थान-रणभूमि। समय--अपराह 
( दो रथों पर सवार कणं ओर aya anga 


में व्यस्त है । कर्ण के रथ के सारथि मन्रराज शल्य हैं]. — 


अजुन के रथ के सारथि श्रोकृष्ण हैं। कर्णे 
भोर अजुन रक्ताक्त Ë | रण के वाजे बज रहे Š | नेपथ्य 
में कोलाहल, हथियारों की झनकार, चीत्कार आदि कर्ण 
फे रथ का एक पहिया पृथ्वो में gaT है। ) 


: कण) तुम्हार रथ का पहिया एथ्वी में धस गया है। 


उसे निकाल कर युद्ध करों। रथ की गति रुक 
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: मद्रराज, मैं अजु'न फे साथ युद्ध में उछझा El 


आप पहिया बाहर निकाल š । 


: मद्रराज शल्य सूतपुत्र का दास नहीं है कण । « 
: मद्रराज, मेरी सहायता कीजिये ! में अभी युद्ध में 


उळझा हूँ । 


: तो फिर तुम्हारा रथ रुका रहेगा । शैं पहिये को 


बाहर न निकाले गा | 


; कर्ण, आज ही तो कर्णाजुन-युद्ध है। संसार इस 
युद्ध की प्रतीक्षा बहुत दिनों से कर रहा था। रंग-. 


नि में मैंने qaq बार तुम्हें. देखा था। बड़ी इच्छा 
थो कि एक बार तुमसे युद्ध कसं । आज वह साध 
पूरी हुई । 


: अजु न, मैंने भी तुम्हारी वीरता की कहानियों सुनी 


हैं। भीष्म और द्रोण तुम्हारी बहुत ही प्रशंसा 
करते थे । एक दो वार मुझे तुमसे युद्ध करने का 
मौदा मिला । पर मन न भरा । अज ही हम दोनों 
जी भर कर अपने विक्रम को तोळ ळे । खांडव वन 
में अग्दिव ने तम्हें गांडीव धनुष, अनुपम रथ, कभी 
न खाली दोनेवाले तरकश और बहुत से दिव्याख 
दिये थे । तुमसे एक बार देवादिदेव महादेव सेभी 
युद्ध करके इन्हें पशुपति अस देने को बाध्य किया 
था । ऐसे बीर से छड़ने को मेरी बहुत उत्कंठा थी । 
आज ही युद्ध में मेरी इच्छा पूरी इई है । 


: परशुराम के दिये हुए तुम्हारे धनुष में विचित्र शक्ति 
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Sw Saga यह सब क्याहो रहा दै? भूळो मत कौ 
यह रण-भूमि है, और q स धमराज युधिष्ठिर के 
सामने कण -वध की प्रतिज्ञा करके आय हो। यदि 
कर्ण के यश की गाथा ही को गाना_या तो फिर 
प्रतिज्ञा न करते । | 

/ अजुन : केशव, आपने ठीक स्मरण दिळाया । धम राज के 
सामने मेंने आज हो कर्ण-वघ की प्रतिज्ञा की हैं। 
लेकिन कर्ण के महान्‌ पुरुषार्थ के आगे मेरा सिर 

झुक जाता दै । | 

. इष्ण !\युद्धचतत्र में ऐसी भावना अशुभ होती है अजुन) 

£ तुम्हारी sasa से शत्रु को नया बळ मिलेगा | 

{कम ही त्‌ म्हारा प्रधान लक्ष्य होना चाहिए। 
गीता के 5पदेशों को फिर दुद्दगना पड़ेगा क्या ?9 
1 अजुन : नहीं माधव. क्षमा कीजिये। मेरी चेतना जाग उठी 


: है । आदेश दीजिये, क्या करना होगा ! ¿ 
कृष्ण :: शीघ्र कणः का वध कर डालो ।. = 
कणं : अजुन, ठद्दरो ।जरा मेरे रथ का पहिया पृथ्वी में 
ğa गया है | मुझ निकाळने का अवसर दो | ( रथ 
पर से कूदते हैं ) > 

कृष्ण : अजु'न, रुकने का समय नहीं है । वाण मारते 
जाओ | 


! अजुन : सेरे हाथ काँपने लगे घनश्याम | 
, कुष्ण (era, आकाश में इस बिचित्र युद्ध को देखने के 
लिए महादेव, इन्द्र आदि देवगण खड़े हें तुम्हारे 
बड़े भाई युधिष्ठर भी शिविर से रणभूमि में 
आकर, एक ओर खडे होकर, इस युद्ध को देख R 
CC-0. Mumukshu ७ [pt कहता हू. बाश. Me bE ओ ॥( अजु 
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बाण मारते जाते हैं। कणं रथ का पहिया पूरी शक्ति 


` लगाने पर भो निकाल नहीं पाते हैं 1 ) 


: अजुन तुमने बेदों का अध्ययन किया है । तुम 
रणनीति को जानते हो। मैं इस समय. पृथ्वी पर 
असहाय, निरख, अकेला, खड़ा हूं | मुझ पर बाण 
चलाकर बीर धर्म को कळंकित न करो। रथ का 
पिया प्रथ्बी से निकलने दो । तुम वीर दो । घें 
को जानते हो । 


(कणं, आज धमं का नाम लेते तुम्हे पश्चाताप क्‍यों 
नहीं दोता? जब तेरद्द वर्ष वनों में बिताने के 
बाद भी तुम छोगों ने पांडवों को राज्य वापस 
नहीं किया था, उस समय तुम्हारा qd कहाँ था)! 
भरी समा Š जब द्रौपदी तुमसे अपनी ळाज-रक्षा की 
भीख रो-रोकर माँग रही थी, उस समय TEN 
घर्म कहाँ था? अकेले बाळक अभिमन्यु को जब 
सात-सात महारथियों ने चक्रव्यूह के घरे में 
निर्दयता से मारा था, उस समय तुम्हारा धर्म 
कहाँ था? तुम्हारे सामने जूए में शकुनि ने छळ 


- पूर्क जब पासो से पांडवों कौ सत्ता का हरण किया 


था, उश्च समय तुम्हारा धर्म कहाँ था! आज 
कुरुक्षेत्र की इस विस्तृत संग्रामर्भूम š घर्म की 
दुहाई क्यों देते हो ? यदि धर्मे को तुम और 
दुर्योधन मानते तो ये अनगिनत वीर इस तरह 
क्यों काटे जाते aga कर्ण की प्रार्थना व्यर्थ 
Š । बाण मारते जाओ } 
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कणे के स्वर पर ध्यान न दो धनञ्जय । कर्तव्य की 
फुकार हैं, कणं का शीघ्र बधकरो | 


, * जो आज्ञा भगवान्‌ | (बाण-वर्षा ) 
£ अजु स, सावबान ! तमने अपनी बीरता पर कळंक 


लगाया है। मेँ ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता É | 
बचो । (एक वाण निकाळ कर पढ़ने लगते हैं। प्र 
मन्त्र भूल जाते हैं। व्यप्र भाव | ) 


हृ क्या? मैं इस मन्त्र को भूछ गया (--भोह, 
यह परशराम के अभिशाप का प्रभाव तो नहीं हे 
सच हे, मेरे रथ का पहिया पृथ्वी में धेस चुका, 
सैं परशराम की दी गई विद्या को भी qe गया। 


जान पड़ता ह सरा सरण-काल आ गया | ना 


laga अपने दिव्यास्त्र का प्रयोग करो। वार 
खाली न जाये । शीघ्र करो |! 


: ( एक चमक्तते वाण को निकाळ ana फरके ) 


कर्ण, यह “Sisa” बाण है। इसका लक्ष्य 
कभी नहीं चूकता। यहु इन्द्र के वज और यम- 
राज के दर्ड के समान भयंकर हे भरने के 
लिए: तैयार दो जाओ | 

saga! ( इतने में बाण लगता है कणे धराशायी 
होत ë l) 

: आह, अजु न ! कणीजु न- युद्ध में विजय q म्हारी 
हुई | लेकिन, शुरू से भाग्य मुझे धोखा देता रहा । 
परशराम का अभिशाप ! इन्द्र का छळ! इुस्ती ! 
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शल्य, दुर्योधन को afaa कर दीजिये कि मैं प्राण 
देकर उनके ऋण को चुका रहा हु 1 भगवान 

सूयं ! am! (मृत्यु ) र 

कृष्ण शंखनाद करो अजु न । कणे ने कुसंगति सें पड़ 
` अनेक पाप किये, लेकिन यह ,दानवीर था rN- 
aq का महत्व वृश्नासुर-बध की तरह है ig महा- 
भारत के कण-पर्व के पाठ का बहुत बड़ा पुण्य 
होगा, ऐसी मेरो भविष्यवाणी ÈD पांचजन्य 
शंख के घोष से सेना में अपनी बिजय की सूचना 
दे दो। } ( शंखनाद ) 
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